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समय-समय पर आकाशवाणी से विविध प्रकार की सामग्री प्रसारित होती 
रही हैं और इसमें कोई अतिशयोक्ति नही होगी यदि हम कहें कि एक अनेव्रत 
ज्ञानगंगा आकाशवाणी के माध्यम से निरन्तर प्रवाहित होती रही है । इस प्रकार 
आकाशवाणी केवल मनोरंजन का ही साधन नही बल्कि भारत जैसे विशाल देश में 
तो यह अपछुल ज्ञान को फैलाने का माध्यम बन सकी । कभी-कभी तो आकाशवाणी 
से ऐसी गंभीर और साहित्यिक सामग्री सुलभ होती है जो आमतौर से नही मिल पाती । 


पिछले दिनो आकाशवाणी के शिमला केन्द्र से विभिन्न भारतीय भाषाओं के 
उद्भव ओर विकास से संबंधित ऐसी ही अमूल्य सामग्री वार्ताओं के रूप में प्रस्तुत की 
गयी थी जो स्थाई महत्व की चीज़ बन पड़ी है। इनका अध्ययन करने से सामान्य 
पाठक को असमिवथा, बंगला, गुजराती, मराठी, सिंधी, कश्मीरी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, 
कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी मौर अग्रेद्णी भ्राषा के क्रमिक विकास को बड़े ही' 
सुनिश्चित ढग से सुलभ किया गया था। हिन्दी ओर संस्कृत भाषाओं की विकास यात्रा 
को भी इसी क्रम में रूपायित किया गया था । इस प्रकार कुल मिलाकर यह एक ऐसा 
संकलन सहज ही तैयार हो गया जिसे पढ़कर कोई भी सुधी पाठक भाषाओं के साहित्य 
के मारे में काफी जानकारी एक स्थान पर ही प्राप्त कर सकता है। इसी उद्देश्य से 
इस संग्रह को प्रकाशित किया जा रहा है । हमें आशा है कि न॑ केवल छात्रों को 
बल्कि भारतीय भाषाओं में रुचि रखने वाले किसी भी देशो या विदेशी भारतोय 
पाठक को यह सामग्री पसंद आयेगी और निस्संदेह वह इससे लाभान्वित भी होगा | 


इन वार्ताओं का नियोजन और आकल्पता श्री अमीर चन्द खेड़ा और श्री 
केशव स्वामी ने की तथा इनका परिशोघन डा. मनमोहन गोतम ने बड़ी विद्वत्तापूर्ण 
ढंग से किया ) इसके लिए हम द्वीनों के आपारी हैं। इसके साथ ही हम उन 
सभी वार्ताकारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इतनी श्रेष्ठ सामग्री उपलब्ध 
कराई और थोड़े में ही बड़े रचना, कौशल के साथ इतनी अधिक 
उपादेय सामग्री लेखबइद्ध को। 


>-सम्पारश 


नमन 


अनुक्रम 
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असमिया भाषा का उद्भव और विकास 
-मभूपेन्द्र राय चोधूरो 


भारतवर्ष के पूर्वोत्तर खण्ड में विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के दोनो तदो पर फैले 
हुए असम प्रान्त की प्रधान भाषा है--असमिया | भारतीय संविधान में स्वीकृत कुल 
पन्द्रह भाषाओं में यह अन्यतम है। प्रदेश के पूर्वी छोर शादिया से लेकर पश्चिम के 
थोवालपारा तक--इस व्यापक भू-खण्ड' के क्रीब दो करोड लोग असमिया बोलते 
है। इस प्रान्त को चारों ओर घेरे हुए मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, नगाभूमि आदि 
पहाडी इलाकों में प्रधानतः चीनी-तिव्बती तथा आस्ट्रिक कबीलो की बहुतायत 
हैं । इन पहाड़ी प्रदेशों की अपनी-अपनी बोली रहने के वाबजूद असमिया भाषा से 
इनका गहरा सम्बन्ध रहा है । 


असमिया भाषा का उद्भव मागधी-प्राकृत से बतलाया जाता है । मागधी-प्राकृत 
के पूर्वी वर्ग से जो आधुनिक भारतीय भाषाएं निकली है, उन में असमिया, बंगला, 
उडिया आदि प्रधान है। सर जा प्रियर्सन ने असमिया भाषा को वहिर्ग शाखा 
के पूर्वी वर्ग के अन्तर्गत माना है। डा. सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिन्दी, 
बिहारी, उड़िया और बंगला के साथ असमिया भी प्राच्यवर्ग के अन्तर्गत है। डा. 
घीरेन्द्र वर्मा भी चटर्जी के इस वर्गीकरण से सहमत है। डा चटर्जों माग्रधी-प्राकृत 
से चार अपन्रृंंश बोलियों की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। ये धोलियाँ है--राड, बंग, 
वरेन्द्र एवं कामरूप। इसी कामरूप से असमिया तथा उत्तरवंग की भाषाओं का उद्भव 
वे स्वीकार करते है। डा वाणीकान्त काकृति असमिया को मागधी-अपश्रंश से उद्भूत 
मानकर डा. चटर्जो के मत का खण्डन करते हैं और असमिया को एक स्वतंत्र भाया 
के रूप में स्वीकार करते हैं । 


ते 


प्राचीन काल से ही असम आर्य और अनार्य का संग्रम-स्थल रहा है । 
ब्रह्मपुत्र तथा गंगाघाटी से काकेशीय, उत्तर-पश्चिम से मंगोभ्रीय तथा आस्ट्रीय के 
यायावरी लोग समय-समय पर आक्र यहां के विभिन्न आचलों में निवास करते रहे । 


आकाशवाणी गुवाहाटी सै *28 मार्च, 990 को प्रसारित । 
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फलत: इस ब्ह्मपुत्त घाटी की भाषा में अपूर्वे समन्वय सम्पन्न हुआ है। डा. वाणीकान्त 
काकति के अनुसार देशन असमिया शब्दों के तीन स्रोत है-अ्रथमत', आस्ट्र 
एशियाटिक जिसमें खासी, कोल और मालय के शब्द हैं, द्वितीयत., तिब्बत, वर्मी-एंवं 
तृतीयतः आहोम भाषा के शब्द-सम्भार। असम को एक अन्य भाषाशास्त्री रामवहाई 
कालिराम मेधि ने असमिया भाषा की उत्पति में प्राकू-बैदिक और वैदिक काल के 
अनेक शब्दों का संयोग माना है। इस प्रकार असमिया भाषा के निर्माण में आर्य | 
खासी, कोल, मालय, तिब्बत-वर्मी, शान अर्थात्‌ आहोम भाषा का विशेष अवदान 
रहा है। 

असमिया भाषा के उद्भव का ठीक काल-निर्णय करना कठिन अवरय है पर उप- 
लब्ध ताम्नलिपि, दानपत्ष, शासनावली से इस विषय में जानकारी मिलती है। कामडय 
राज्याधिपति कुमार भास्कर वर्मा के समय याती सातवी शताब्दी में आये हुए भ्रमण- 
कारी हवेनत्साग के यात्वान्वर्णन में यह टिप्पणी मिलती है-मध्यभारों 6283 
और प्राचीन कामरूपी में किचित भेद है। स्पष्ठ होता है कि सातवीं शताब्दी के कुर्छ 
पूर्व से ही असमिया भाषा का स्वतंत्र रूप पनपने लगा था| कुमार भास्कर वर्मा के 
समय का कुछ दानपत्न एवं ताम्रलिपि का उद्धार हुआ है जिससे भी यह मत 3८5 
होता है। अब तक प्राप्त एक शिलालेख 554 इंस्व्री का है। यह नगांव जिले का 
राजाधिराज भूतिवर्मा के समय का है। परन्तु इस शिलालेख की भाषा सरस्कत 
है। अतः यह स्पष्ट होता है कि सातवी शताब्दी क पूर्वा्दे में असम में सस्कृत की 
प्राधान्य रहा होगा और धीरे-धीरे आयें-अनार्य टोलियों के समिश्रण के फलस्वह्प 
असमिया भाषा का रूप उभर आया होगा । इस प्रकार दसवी शताब्दी से असमिया 
आपा का पूर्णतः विकास माना जाना चाहिए। साथ ही उत्केष्ट साहित्य की रचना 
भी । 5वी-6वी शताब्दी में कोचराजा नरनारागण के समय राजातुग्रह के काए। 
हुई और असमिया भाषा का विकास चरमोत्कर्ष तक पहुंचा। इसी समय 
साहित्य को महापुरुष शंकरदेव जैसा महान साहित्यकार भी उपलब्ध हुआ था । 

वस्तुतः भाषा का विकास-क्रम इसके साहित्य के द्वारा उपलब्ध होता हूँ 
किन्तु अद्यावधि असमिया साहित्य के जो इतिहास लिखे गये है वे अनेक कारणों से 
अपूर्ण प्रतीत होते हैं॥ असमिया भाषा के विकास-काल को तीन वर्गों में विभाजित 
किया जाता है-आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल । 

आदिकाल का समय ईं. 800-300 तक माना जा सकता है, पर ऐैट 
बालोचक ई. 700 से इस का प्रारम्भ मानते है। उद्भठ् काल को इस साहित्य में 


५ 


असमिया 4] 


लोक साहित्य के अतिरिक्त चर्यापद, दोहे, डाक वचन, मन्त्र साहित्य आदि उपलब्ध' 
होते हैं। 

म्रागधी अपभ्रंश से प्रभावमुक्त असमिया भाषा का एक प्राचीन नमूता 
सप्रकार हैं :- 


प्रिय संगमि कड निपडी केम्म 


भई बिन्नि वि विज्न सिया निफ 
न क्षम्व न तेम्व 


अर्थात्‌, प्रिय के साथ और प्रिय के वियोग में कैसे नींद आ सकती है। ने 
इस तरह न उस त्तरह। 


बौद्धनसम्प्रदाय के सहजिया सिद्धों द्वारा रचित 'चर्यापद! और दोहावली 
का एक संकलन सन्‌ 907 में नेपाल के राज-ग्रंथागार से महामहोपाध्याय हर प्रसाद 
फ्ास्त्वी ने प्राप्त किया है। इत पदों के 23 रचयिताओ में कामरूप के लुईपाक आदि 
दो-चार सिद्धों के होने का प्रमाण मिला है। चर्यापद का एक नमूना इस प्रकार है, 
जिस में कामरूप के लुईपाक का उल्लेख हुआ है :- 


का जा तख्वर पंच थि डाल 
चंचल ची ए पइठों काल । 
दिट करिओआ महासुई परिमाण 
लुई भणई नुर पुच्छिआ जान । 


स्पष्ट होवा है कि लिखित साहित्य के रूप में यह भ्राचीत असमिया की अमूल्य 
घरोहर है । 


मध्यकाल ई० 300-826 तक है । इस काल-खण्द में असमिया भाषा 
का विकास तीन चरणों में सम्पूर्ण हुआ है | ग्रया, प्राक-शांकरी काल, शांकरी-काल 
तथा उत्तर-शांकरी या आहोम साहित्यकाल ! 


असमिया साहित्य के इस कालखण्ड के मध्यमणि रहें भहापुरुष थीमंत शंकरदेव ! 
श्ञांकरी साहित्य के विपुल भण्डा र ही असमिया भाषा एवं साहित्य के मेझददण्ड स्वरूप 
है ॥ 
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शंकरदेव के पू्वे अर्थात्‌ प्राकू-शांकरी काल के प्रधान कवियों में हेम सरस्वती: 
शद्रकन्दली, हरिहट विप्र, क्विरल सरस्वती एव माधवकन्दली के नाम प्रमुख हप में 
गिनाये जा सकते हैं । इन कवियों को तत्कालीन 'राजानुप्रह भी प्राप्त हुआ था| 
चतुर्देश शताब्दी के हेम सरस्वती को असमिया काव्य-साहित्य का जनके माना जा सकता 
है ॥ इनके 'प्रहलाद-चरित' एवं 'हुटगौरी सवाद' दो प्रमुख काव्य हैं । माधव- 
कन्दली को स्वयं शंकरदेव मे अप्रमादी कवि! मातकर उनकी महत्ता को ही स्वीकृति 
दी हैे। 


प्राकु-शाकरी काल में काव्य की दो विशिष्ट घारायें उपलब्ध होती है-नाय 
काव्य-धारा एवं मनसा काव्य-धारा | नाव सम्प्रदाय के प्रवतेक मत्स्पेद्वनाथ कामरझूप 
थे ।इसके अनेक प्रमाण उपलब्ध है 'गोपी चरद्र मपनामती', तायाभर मालिता' 
जसी लोक-गायाओं में नाय-पय का पूरा प्रभाव दिखाई पड़ता है । इसी समय मनकर। 
दुर्गावर, नारायणदेव, कंविन्ध् पाद आदि मनसा काव्यकारों ने असमियां भाषा एवं 
साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। असम प्रान्त में साहित्यिक परिवेश 
तैयार करके शंकरदेव जैसे महान कन्नाकार को जन्म देने का श्रेय भी प्राकू-शांकरी 
काल के विविध शाखाओं के कवियों को प्राप्त है । 


श्रीमंत शंकरदेव एवं उनके शिष्य माधवदेव की विधुल कृतियों के कारण वैष्णव 
साहित्य केवल समृद्ध ही नहीं हुआ है, वल्कि असमिया भाषा साहित्य के विकास को एक 
नया आयाम प्राप्त हुआ है। काव्य, गीत, भठिमा, अंकिमा नाठकों के हारा शंकरदेव तपा 
भाधवदेव ने असमिया साहित्य को राष्ट्रीय मंच प्राप्त कराने का गौरव प्राप्त तो किया 
ही, साथ ही भारतीय संस्कृति के साथ उसकी अविच्छिन्न सम्बन्ध स्थापित कराने 
दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभागी है। 


उत्तर-शांकरी-काथ्य में राम सरस्वती, श्रीधर कन्यली, रलाकर कन्दली आदि 
वैष्णव कवियों के अतिरिवत कई चरितकार सामने आये | इस समय महाभारत; 
पुराण आदि संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद विपुल सूप में हुआ है। सोलहवी शहर 
दो अन्तिम दशक तक भट्टदेव ने कथा भागदत' कथा गीता” आदि ग्रन्थों को 
रचना गद्य में की । असमिया भाषा का गद्य साहित्य भट्टदेव द्वारा प्रारम्भ होकर 
आहोम युग के 'बुरंजी सादिस्‍्य' के माध्यम से विकसित होता है । 'तुढंखुड़ीमा बुरंजी » 
'देओधाऊ बुरंजी', 'तिपुरा बुरंजी', 'कुवारी बुरंणी, कामल्य बुरंजी! आदि कवि» 
समय में प्राप्त असम के इतिहास है जो असमिया भाषा के विकास क्रम को संजोंय 
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होता है। वैयक्तिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुवित के लिए नवीन वर्ग सजग हो रहे 
हैं ओर उनके साहित्य में विद्रोह की भावना मुखर हो उठी है। वास्तविक समस्याएं, 
आशंकाएं, संघर्ष क विविध आयाम आधुनिक काल के काव्य, उपन्यास, कहानी, व्यप- 
रचना, आलोचना, नाटक, एकाकी भादि में अंकित हुए हैं। आईना मुर्वित एवं 
वैज्ञानिक चिन्दन प्रणाली के आधार पर कसौटी निकालने के लिए आधुनिक 
साहित्यकार आग्रही रहे हैं। 


क्रथ्य और प्रयोग के द्वारा नवकान्त जरुवा, हीरेन भद्टाचार्य भवेन नश्वा, 
नीलमणि पूकव आदि आधुनिक कवियों नें असमिया काव्य साहित्य को नयी चेतनाएं 
प्रदान की हैँ | सैयद अब्दुल मलिक, भवेन शइकिया, योगेश दास, ज& 
शोस्वामी, होमेन बरगोहांइ आदि कहानीकार मानवीय समस्याओं के अतिरिवत आर्थिक 
सामाजिक विसंगतियों को नये शब्द दे रहे है । वीरेन्द्र नाथ भट््‌टाचार्य, 
बरा, देवेन्द्र नाथ आचाय॑, द्ैलोकूय भट्टाचार्य आदि पंचम दशक से लेकर आठवें दशक 
तक के उपन्यासकार भी मानवीय और सामाजिक सन्दर्भों से जुड़े हुए हैं। अरुण शर्मा 
जैसे साम्प्रतिक काल के नाटककार आधुनिकतम एब्सर्ड नादुयढूर की 
नादूय रीति में अपनाने में समर्थ हुए हैं। आलोचना साहित्य में डा. वाणीकान्त कारकति, 
डा. बिरिचि कुमार बरुवा से लेकर साम्प्रतिक काल के डा. महेश्वर नेओग, डा. संर्त्यद 
नाय शर्मा, तैलोक्य माथ गोस्वामी आदि के नाम गिनाये जा सकते है। इन्होंने वैज्ञानिक 
रीति से प्राचीन साहित्य-सग्रह एवं सम्पादन का भी अधिक काम किया है । कविता, 
कहानी, नाटक आदि के अतिरिक्त आधुनिक ज्ञान-विज्ञान विषयक विविध बाल- 
पुस्तकें, सचित्न पत्रिकाए भी आधुनिक असमिया साहित्य की अमूल्य निधि हैं। अधम 
साहित्य सभा, असम प्रकाशन परिषद, असम विज्ञान समिति जैसी संस्थाएं 
भाषा एवं साहित्य के बहुमुबी विकास के लिए आज मी कार्यरत हैं। ईये प्रका 
ज्ञान-विज्ञान की नवीन उपलब्धियों के साथ असमिया भाषा का विकास क्रम जादी है, 
जो एक सक्षम एवं संजीवित भाषा के लिए अत्यावश्यक॑ भी है 


(पर 
बंगला को उर्दे्निर धपेर्गैवकछ 


मी वन ड कल हि 
०), डडि0 - ऑणरमा सिह' 
श््लटटाकिर (जाम ्् 
पारत-यूरोपीय एक विशिष्ट शाखा की विधि बृहत्तर 
आखतीय भूर्मि प हुआ । विद्वानों ने उर्णे कापा को भारतीय आवेभाषा के नाम से 
किया है. विकास के घक वर्षों की हें इसे विवसेत की के 
की पाए पडा ५ भाचीने झआरतीय आयेभाषां की लिदगन हगे चदि 
वाषा में प्राप्द होता है. भारतीय £१0। 
पालि-प्राईत ठया अप के ग्न्यों में सुरक्षित डट्टै अध्यकालीन कषारतीय लेंगे: 
आझापाओं नव्य २६४ आएयेभाषाओं स्लोत गानी गया है १ 
उपलब्ध प्रभाणों के आधार पर सह बात सिद्ध हो च्‌ है कि प्राय 
) बा उदशव लगभ क्रम एक हीं काले में हुआ बंगला, लंसमियीं। डड़िया 
पैथिली, बोली ४ बे भी अप अल्प वो अधिक प्राचीन नह 
माना जी सबता हैं. । + ज्ञापाओं में बंगला की विशेष स्थान है. | इसका क्गरण हैं 
क्लौगोर्लिक ऐतिहासिक तह । बंगाल का अति प्राचीत करने सेही 
आस्ट्िरिक जा हो लोगों को सीर्य संबंध रहा है । विभित्त कालथण्डों में कई 
# से गहाँ देशी और दविदेशी आर्थेतर जातियो का आवागमन है 
वी सिल्‍्तरभिन्स इसवग सं बहन करते है. उन क्फ़े 
रूप-तत्वी तरपीं धबनि-तत्वों को बंगभुर्ति के लिवा्तियों ने उन्मुबत रूप ग्रहण किया । 
अप भी तीय अर्थिभाषार सबंगला में जा पार्षवय दिखाई 
पड़ता पही कारण रूदेव *ि ४ है आज 
इसके सार्दित्य में; विवर्धन के साथ ही अवाध गति से है। किसी 
की भाषा के टविश्ले एण और मूल्यांकन के ५ उत्त भाषा में रचित साहित्य व 
महत्व सर्वाधिक होता है ह प्रसंग में हमे यहां बंगला 
साहित्य नं एहावलीकन पड़ेगा १ 
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की रचनाएं महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा सम्पादित चर्यगीतों में 
द्रष्टव्य है । 


आदि मध्ययुग अथवा प्राक्चैतन्ययुग मे सर्वाधिक उल्लेखनीय काव्य है बदु- 
अऋण्डीदास रचित श्रीकृष्णकीत्तंत । पौराणिक कृष्णलीला विषयक कहानी का सूते 
अवलम्बन कर तथा ग्रचलित राधाकृष्ण विषयक कहानी पर आधारित इस काट्य 
में 3 खण्ड हैं। इस ग्रन्थ का काव्य-सौंदयं और इसके चरित्रनचित्रण में कवि की 
निषुणता विशेष प्रशंसनीय है । राधा चरित्र सृजन में कवि ने असाधारण कृतित्व 
दिखलाया है । ही प 


मध्ययुगीन बंगला साहित्य की तीन धाराएं प्रवाहित हुई-एक, आस्यान मूलर 
मंगल-काव्य-धारा, जिसमें मनसा मंगल, चण्डीमंगल, धर्ममंगल, और अल्वदार्मगल 
विशेष उल्लेखनीय हैं । दूसरी गोतिकविता अथवा पदावली साहित्य की धारा तदा 
पीसरी अनुवाद साहित्य की घारा ! 


प्राक्चैतन्य मुग के पदावली साहित्य में दो उल्लेखवीय पदरचयिता हूँ-विद्यापति 
ओर चंडीदास । मैथिल कोकिल कबि विद्यापति की पदावली ने बंगवात्तियों को 
इतना प्रभावित किया हैँ कि उन्हें बंगला साहित्य के अन्तगंत मान लिया गया है । 
कुछ आलोचकों ने विद्यापति को “पूर्वभारत का सार्वभौम” कवि माना है। चंडीदात 
की वैष्णव पदावली के शुचि शुभ्न सोन्दय, अध्यात्म सौरभ तथा राधा की अ्रणय-वदना _ 
की अपूर्व गीति-्व्यंजना से चैतन्यदेव भी मुग्ध थे । विद्यापति के समान शिल्प-चादु 
उनके पदों में नही है, परन्तु सरल भाषा में आन्तरिक भावनाओ को मर्मस्पर्शी रूप से 
प्रकाशित करने में हो इनकी विशेषता है । 


* ॥5वी शताब्दी से बंगाल में रामायण, महाभारत तथा भागवत का अनुवाद 
अत्यन्त जनप्रिय हो यया था । इस आदि मध्य युग में अनुवाद साहित्य में दो शवितमान 
कवि आविर्भूत हुए है-एक रामायण-पांचाली रचयिता क्ृत्तिवास मोझा तथा भागवत 
के कुछ बंश के अनुवादक मालाधर बसु । महाभारत के अनुवादकों में 
हैं-कवीन्द परमेश्वर तथा श्रीकर नन्‍्दी । श्रीकर नन्‍्दी ने महाभारत के कुछ अंश का 


अनुवाद किया, किन्तु कवित्व-शर्वित अथवा जनप्रियता की दृष्टि से कृत्तिवास अतुलदीय 
रहे । 


चर 


पल्दहवी शताब्दी से मंगलकाव्य-धारा का प्रारम्भ हुआ । मंगलकाव्यों की 
देव-देवियां लौकिक हैं। परवर्तीकाल में आयों की देव-देवी की कल्पना में 


अत 
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साथ मंगलकाव्य की देव-देवी की कल्पना को मिला दिया है । मनसामंगल के कई 
कवि है जिनमें प्रथम माम है हरिदत्त का जिनके विषय में अधिक कुछ कहा नहीं जा * 
सकता । इसके बाद विजय गुप्त का नाम आता है । जिनका पद्म प्राण! विशेष 
जनप्रिय हुआ । विप्रदास को 'मनसा विजय का नामोल्लेज भी अनुचित नहों 
होगा ) वाययण देव के 'पदुमापुराण” को लोकुजीदव में ब्रद्म समादर मिला । 
चरित-चितण, स्प-वैश्टिच्य तथा कृथा के गुःफन में उन्होंने विशेष पृद्धिभा करा प्ररिचय 
द्या। 

पोलहवीं शताब्दी में खतन्‍्प महाप्रभु के आविर्भाव के फउस्वरुप ब्रंगाल पें 
साहित्य, ध्स्कृति और धर्म के क्षेत्र में अभूतपूर्व उत्तति हुई । इस युग के पदकर्त्ताओं 
में उल्लेखनीय है म़ुरारि गुप्त, नरहरि सरकार, बलटम दास, ज्ञानदास तथा गोदिरद 
दास क्षादि । आध्यात्मिक क्षावेग, सूक्ष्म प्तौन्दय चेतना, प्रगढ़ रसबोध तथा शिल्प 
चेतना आदि के मिलव से ज्ञावदास ओर ग़ोव्िन्ददास के प्रदों फो असाधारण सफ़तता 
मिली । 


इस यग में चेतन्य-जीवनी-साहित्य की भी रचना हुई । जिनमें युन्दावनदास 
रचित 'चैतन्य-भागवत', कृष्णदास कदियज रचित चैतन्य घृद्टितामृत', लोचनदारा 
रत "चैतन्य मंगल” तथा जूयावन्द रक्नित चैतन्य मंग्रल'ः विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हूँ। 

चैतन्य-परवर्ती युग में चण्डीमंगल काव्य-धारा का सूद्रपात हुआ । एस धारा 
के उल्लेखनीय कवि हैं-माणिक दत्त, कवि कंकण मुकुन्दराम और द्विज माधवापाएँ 
जिनमें कवि-प्रतिभा की दृष्टि से मुकुन्दराम ही सर्वश्रेष्ठ है । वैष्यव पदायली और 
चतन्य जीवनी काव्य को यदि छोड़ दिया जाएं तो मध्ययुय में मौलिक प्रतिशा के 
आंधकारी मुकुन्दराम ही थे । कथा गुम्फन बी निपुणता, घरित-परिरल्पना रघना 
सौन्दयं तथा जीवन के सम्पर्क में यथार्थ दृष्टिकोण प्रर यदि विद्यार किया ज्ञाए तो 
उनकी साधारण क्षमता फे सम्मुख नतमस्तक होना ही होगा । 


सोलहवीं शताब्दी में वंगला साहित्य में मदी न प्राणायेग संचारित हुआ था। परवर्ती 
छतातदी में समाज और राष्ट्र-थ्यवस्थां के क्रमशः छारा के फलस्वरुप पद निरतेज 
हो गया । इस शताब्दी में मनसा मंगल, प्रण्यीम॑गत, दुर्गा मंगल और धर्ममंगत फाब्यों 
की रचना हुई। इस युग में भी रामायण, महाभारत तथा भागवत का 
हझा, जिनमें महाभारतकार काशीराम दास को असाधारण जनप्रियता 
सध्यमगीन बंगला काव्य जगत के थे अन्यतम राष्ट्रीय कवि भाने णा 
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पत्दहवी शताब्दी से ही मुसलमान कवि बंगला में काव्य रचना करने लगे थे । 
इतहवी शताब्दी में दोलत काजी तथा अलाउल मे काव्य रचना में सुनाम अर्जन किया ! 
दौलत काजी की 'लोरचन्द्रानी! तथा अलाउल का 'पदुमावती' काव्य विशेष उल्लेब- 
नोय हे । 


अठारहवी शताब्दी सास्कृतिक हास का युग है । साहित्य-क्षेत्र में पुरानी 
भली आती हुई घाय का ही पिष्टपेषण हो रहा था । इसके व्यतिक्रम के रूप में शाक्त 
पदावली का नामोल्लेख किया जा सकता है। इन पदों के वात्सल्य चित्रण, माधु्े 
तथा भक्ति रस से आज भी पाठक अनुरंजित होते हैं । इस घारा के कवियों में राम 
प्रसाद सेन तथा कमलाकान्त विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ! इसी शताब्दी में धर्ममंगल 
काव्य-धारा के श्रेष्ठ कवि थनराम चक्रवर्ती का अविर्भाव हुआ । अलदामंगल कान्य- 
धारा में अष्टादश शतक के श्रेष्ठ कवि रायगुणाकर भारतचन्द्र को अभूतपूर्व यश प्राप्त 
हुआ जिनकी सार्जित रुचि, पांडित्य, वाकवैदग्ध्य तथा रसदोध प्रशंसतीय है । रवीद्धनाव 
धाकुर ने उन के अन्नदामंगल की तुलना अपूर्व कार॒कार्य भूषित एवं प्रभाभय 
राजकंठ की मणिमाला से की है । 


विद्वानों को प्राचीन और मध्ययुगीन बंगला साहित्य की इस विशाल धास की 
कुछ वस्तुएं विशेष खटकती हैं । उन में प्रमुख है देव-निर्भरता, इतिहास-चेतना और 
ब्यक्ति-स्वातन्त्रय का अभाव तथा गद्य-साहित्य का अनस्तित्व ! 


उन्नीसवी शताब्दी में पाश्वात्य साहित्य और संस्कृति के सम्पर्क के फलस्वरूप 
घंग-मानस में नव जागरण हुआ । इसी युग में मुद्रण-यंत्र का आविष्कार हुआ, 
गद्य-साहित्य का विकास हुआ तथा दैव-निर्भरता को त्याग कर मानवताबाद की 
प्रतिष्ठा हुई । इस युग में मुक्त वृद्धि का जागरण हुआ, ज्ञान का प्रसार हुआ तथा 
भध्यगुगीन संकी्णता के स्थान पर सर्वतोमुखी चेतना की श्रगति हुई ! इस चेतवा- 
प्रसार के पीछे सर्वाधिक ओर सर्वप्रथम योगदान है राजा राममोहन राय का । 


इसी शताब्दी के प्रयमा्ड में फोर्ट विलियम कालेज और श्री रामपुर मिशन की 

स्थापना हुई जहां विविध सामयिक पदों के द्वारा गद्य साहित्य की समृद्धि हुई । इस 

युग के गद्य साहित्यकारों में उल्लेखनीय है मृत्युंजय विद्यालंकार, राजा राममोहत राय 

ओर ईश्वर चन्द्र विद्यासागर। काव्य के क्षेत्र में कविमात और पांवाली आदि के युग 

को छोड़ कर आधुनिकता की सीमा में पांव रखने वालों में प्रमुख हैं कवि ईश्वर गुप्त, 

2 « %» युग के सन्धिक्षण के कुवि के रूप में अभिहित किया जा सकता है ! 
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बंगला 


उन्‍नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध से सूजुनशी जे स्वृशयग कु आउरर्म ) 
शीतिक्रेय दिंधाओ़ों 


होता है । उपन्यास, नाटक, निवन्ध, महाकायव्यें, हे 
के माध्यम से बंगला का साहित्य-क्षेत्र पुष्पित-पल्तवित'हीफ्राश इएपशिेत में" 
रंगलाल बन्योपाध्याय ने आधुनिकता का नान्दीपाठ कियों'क्लाईकेलअधूसूदन दत्त 


की कविता में आधुनिकता का पूर्ण प्रकाश पाया जाता हे । 


उनकी रचनाओं में तिलोत्तमा संभव , मेधनाथवध, वीरांगना काव्य, ब्रजांगना 
काव्य आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध है। 'मेघताथ वध' काव्य में माईकेल की श्रतिभा 
का चरम विकास हुआ है । सन्‌ 7838 ई. में हेमचन्द्र वंच्योपाध्याय का आविर्भाव हुआ । 
इनकी रचनाओं में चिन्ता तरंगिनी, वृत्तसंहार, आशाकानन, दशमहाविद्या आदि काव्य 
विशेष रूप से प्रसिद्ध है । इन में से 'वुत्नसंहार' नामक महाकाव्य बहुत जनप्रिय हुआ । 
इसके बाद उल्लेखनीय कवि हैं नवीन चन्द्र सेव। इनकी रचनाओं में 'पताशीर युद्ध! 
तथा “महाकाव्यद्यी रैवतक-कुरुक्षेत्र-प्रभास' सुविख्यात हैं । सन्‌ 835 ई. में आधुनिक 
बंगला गीतिकाव्य के जनक बिहारी लाल चत्रवर्ती का आविर्भाव हुआ। इनकी रुमानी 
चेतना के कारण इन्हें शेली, कीट्स, और वर्ड्सवर्य की श्रेणी में गिना जाता है । इनके 
काव्यों में उल्लेख्य हैं संगीतशतक, निसर्ग सनन्‍्दशन प्रेमप्रवाहिनी, बंगसुन्दरी काव्य 
आदि । इनके परवर्ती कवियों में सुरेन्द्रनाप मजूमदार, अक्षय बडाल, देवन्द्र नाथ सेन, 
कामिनी राय तथा स्वर्णकुमारी देवी प्रमुख हैँ । 


वगला-गद्य-साहित्य में अक्षयकुमार दत्त, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, भूदेव 
भखोपाध्पाय, वंकिम चटर्जी, रवीद्धनाथ ठाकुर, शरत चन्द्र चद्टोपाष्यायं आदि 
प्रमख साहित्यकार हैं। बंगला नाटक क्षेत्र में रामनारायण तकरत्न, भाईकेल मधुसूदन, 
दीनबंधु मित्न जैसे नाटककारों के वाद ही गिरीशचन्द्र घोष, अमृतलाल बसु, द्विजेंद् 
लाल राय की सशवत लेखनी से अनेक नाटकों को सुष्टि होने लगी । इस धारा को 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने आगे बढाया । बंगला उपन्यासों में प्यारी चांद मित्र के 'आलाबेट 
घटेर दलाल' उपन्यास के बाद से यह विद्या क्रमशः विकसित होती गयी, जिसको पूण 
सिद्धी बंकिम चन्द्र की रचनाओं में दिखाई पड़ती है। उन्होंने 98 उत्कृष्ट उपन्‍्यात्तों 
की रचना की । बंकिम के बाद उपन्यास लेखकों की एक परम्परा सी चल पड़ी ॥ 
रमेशचन्द्र दत्त, संजीवचन्द्र चटटोपाध्याय, तारकनाथ गंगोपाष्याय, शिवनाथ शास्त्री, 
ऋ्ैलोकमनाथ मुखोपाध्याय, रवीद्घनाथ ठाकुर और शरत चरद्व चटटोपाध्याय को 
उपन्यासकारों म प्रमख माना गया । रवीद्वनाथ के उपन्यासों का शिल्प-सौंदर्य, 
आंगिक-चैचित्य, काव्यगुण और आधुनिकता उल्लेखनीय हूँ। बंगला फहानी-साहित्य 


रू 
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के जनक के रूप में रवीस्वताय ठाकुर पो ही धाम लिया जाता है । बाद में प्रभात 
कुमार पुखोपाध्याय और शरतचन्द्र जँसे कलस के धनियों का भाविभाव हुआ, जिनके 
द्वारा कथा-साहित्य का चरम विकास हुआ । शरचन्द् ने तो अपने उप यासों हे 
द्वारा बंगाल की मूक नारियों की मनोव्यधा को अंकित कर पाठकों को झुछ सोचते के 


लिए बाध्य कर दिया । 


रवीद्ध नाथ ठाकुर के कविकृत्य की दिशालता, व्याप्ति तथा वैचित्य सचमुच 
विस्मयकारी है। कवि ने किशोरावस्था में जिस लेखनी को धारण किया, उसकी 
अनवस्त गति 87 वर्ष तक चलतो रही । उनके असंख्य काव्य ग्रन्थों में उल्लेवनीय 
हूँ सन्ध्या संगीत, प्रभात संग्रीत, कृविओं गात, कड़ि ओ कोमल, मानसी, सोवार तरी, 
वचित्ना, चैताली, क्षणिका, खेया, गीतांजलि, और बलाका । ग्रीताजलि के लिए उन्हें 
नोवेल पुरस्कार प्राप्त हुआ । “शेष लेखा' कृवि का अन्तिम काथ्यप्रन्थ है। स्ाटक 
के क्षेत्र में कविगुरु ने माता प्रकार क्षे भ्रयोग किए । उनके गीतिनादयों में वाल्मीकि 
अतिभा, कायार खेला, प्रकृतिर प्रतिशोध सुविध्यात हैँ। नाटयकाव््यी में उल्लेंख- 
मीय है- राजाओ रानी, विसर्जव, मालिनी वादि । काब्यताटयों में प्रसिद्ध हैं गाव्यारीर 
आवेदन, वा्णकुन्ती-संवाद आदि । उनके रूपक अथवा साकुतिक नाटकों में प्रख्यात हैं 
डाकघर, राजा, अचलायतन, फ़ाल्गुनी, मुक्तधारा, रककरपगी आदि। सामाजिक 
माटक के रूप में भर्तिद्ध हैं शेपरक्षा, गृहप्रवेश, वासरी, चिरकुमार सभा भादि 
छत्के नृत्यतवाटक में शापमोचन, भायार खेला, ताशेर देश, नटीर पूजा, 
वियांगदा, वेंडालिका आदि उस्लेखनीय हैं । कवियुर ने बुत सी कहानियो की रचवा 
को है जो गल्पयुच्छ के माम से प्रकासित हुई । उपस्याय-रचयिता के रुप में भी दे 
दीछे नही है । बउ छाकुरानी हाट, राजपि, घोजेर बालि, नौकाहूदी, गोरा, चतुर्रभ, 
भरेवाइरे, पोगाषोंग, शेक्षेर फडिठा, चार अध्याय, सालच आदि उन के उपन्यास हैं । 


बीसवी शताब्दी के प्रथम चरण में हो फाजी नजरुत इसलाम ने विद्रोही कवि 
के रूप में ख्याति अजित की । फेवल 23 छर्ष की अवस्था में उन्हींने “अग्निवीणा' नामक 
काय्य-संप्रह प्रकाशित कराया, जिसने उन्हें बंगला पाठकों के हृदय के सम्राट यना 
दिया । इनकी वाणी मे सर्तव्य थुवर्कों के हुदय में राष्ट्रन्वेतवा का संघार किया 


बीरादी शताब्दी के प्रदम धरण में साहित्य-सेत में नमी दित्तन-धारा बय उन्सेर 
हुआ । दो विश्व-दुर्दों का प्रभाव, विश्दव्यापी आाधिक मत्दी, मेकारी को धमा्पा 
जौर देशध्यारी मानसिक अस्थिरता इत्यादि के अभाव से साहिए्य-शवत्र के ग्राधीत 


कक 
त् 


या 


बंगला 43 


मूल्यबोध में विपयेय दिखाई पड़ने लगा ॥ उपन्यास और कहानियों में बुद्धिरीप्त 
जीवन विश्लेषण, फ्रायड की. भनोवैज्ञानिकता, माक्सवादी चेतना आदि प्रतिफलित 
होने लगी । इस सन्धि-क्षण में कुछ लोग पुरानी धारा में लिखते रहे और कुछ लोगों ने 
विद्रोही मतवाद को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की । काव्य के क्षेत्र में एक ओर रवीन्द्रा- 
नुयायी कवि-समाज था जिनमें य॑ वैव बायची, करुणानिधान बन्ईयोपाध्याय, कालिदास 
राय आदि प्रमुख थे | दूसरी ओर मोहितलाल मजुमदार और यतीत सेनगुप्त जैसे 
साहिंत्यकारों की रचनाओं में विद्रोह का स्वर सुनाई पड़ रहा था । इस युग के नवीन 
और श्रेष्ठ साहित्यकारों में बुद्धवेव बसु, जीवनानन्द दास, विष्णु दे, सुधीन्द्रनाष दत्त 
और अमिय चक्रवर्ती का उल्लेख किया जा सकता है । 


ब्राधुनिक युग के उपन्यासकारों में उल्लेखनीय नाम हैं-अचिन्त्यकुमार सेनगुप्त, 
बुद्धेदेव बसु, शैलजानन्द, अत्यदाशंकर राय, विभूतिभूषण वन्धोपाध्याय, विभूति भूषण 
मुखोपाध्याय, ताराशंकर बन्द्योपाध्याय और माणिक बन्दोपाध/य ! विवन्ध जगत के 
उल्लेदनीय व्यक्ति हैं-अवनीन्द्र नाथ ठाकुर, रामेन्द्र सुन्दर त्िवेदी, प्रमघ चौधरी, 
बुद्ध देव वसु, विष्णु दे तथा सुधीन्द्रनाथ दत्त । वर्तेमान मुग में बंगला नाटय-कला की 
बहुत उन्नति हुई हूँ । नाटक और रंगमंच के क्षेत्रे में नये-नये प्रयोग हो रहे हैं । 
इधर देशो और विदेशी साहित्य के श्रेष्ठ ग्रन्थों का बंगला में अनुवाद हो रहा है। 
बंगला के आगर ग्रन्थ अन्य भाषाओं के माध्यम से प्रसारित हो रहे हैं । प्राय: सभी 
विद्याओं में प्रतिभाशील रचयिता भाषा का श्र॑ग्रार करने में संलग्न हैं। श्तएव 
बंगला को भविष्य अनेकानेक उज्जवल संभावताओं से संवलित है । 


रन 


9] 


गुजराती भाषा का उद्भव और विकास 


-डा० भोला भाई पटेल 


“वबांधू नागदभण गुजराती भाषा” यानी नागदभर्णा को गुजराती भाषा में लिछ , 
रहा हुँ-सन्रहवी शताब्दी के प्रसिद्ध गुजराती कवि प्रेमानन्द की इस उकित में 
प्रथम चार गुजरात प्रदेश की भाषा के लिए गुजराती” संज्ञा का व्यवहार हुआ है 
इसके थहले परद्रहवी शती के कवि भालण मे 'भासा' या “गुर्जर भासा' संशा का 
व्यवहार किया है । कवि प्मताथ और अखा ने सन्नहवीं शतती के पूर्वाध में गुजराती 
भाषा के लिए प्राकृत' संज्ञा का ध्यवहार किया था | 

गुजराती संज्ञा के मूल में गुजरात है, जो एक प्रदेश विशेष है । यह गुजरात 
साभ भो करीब छः सौ दर्ष पुराना है । इसके पहले गुजरिता, भुर्जरत्तामण्डल, गुर्ग र, 
थुज्जर देश इत्यादि नामों से इस भू भाग को जाना जाता था । इस प्रदेश में आकर 
चसने वाली शकों की एक उपजाति गुर्जर मार से जानी जाती थी जो पांचवीं या 
छठी शताच्दी में यहां आकर बस गई होगी । 

हिन्दी, मराठी मा बंगला की तरह गुजराती भी भारतीय आयंकल की एक 
मुख्य भाषा है ।॥ उत्तर में कच्छ और मेवाड-आरवाड़, दक्षिण में महाराष्ट्र का थाना 
जिला, पश्चिम में अर॒व सागर तथा पूर्व में मालवा खानदेंश इस भाषा का सौमा विस्तार 
है। आज गुजराती भाषा बोलने वालों फी संख्या करीब दो करोड़ पचहत्तर जाय है । 


गुजराती भाषा का कुल-क्रम यदि देखना चाहें तो वह भारतीय आये भाषा के 
प्राचीन भारतीय आय, मध्य भारतीय आय और भव्य भारतीय आय॑ ऐसे तीन सोपानो 
में तीसरे सोपान फी भाषा है! पहले सोपान में वैदिक भाषा, संस्कृत आदि आती हैं, 
दुसरे सोपान में पाली, प्रादृत और अपभ्रंश भाषाएं आती है, तथा तीसरे सोपान से 
माधुतिक भारतीय भाषाएं आती हैँ ! इस श्रकार आधुनिक भारतीय भाषाओं की 
तरह गुजराती भी अपभ्रंश से निकली हैं। हँमचन्द्राचायय नें अपने 'सिद्ध हैम' ग्रन्य में 
जिन अपभंश भाषाओं को उदघृत किया है, उसको प्रियसेत ने प्राचीन गुजराती 
भाता है, सुनीति कुमार चटर्जी उनको पश्चिमी हिन्दी के निकट की भाषा मानते हैं । 


शारजशबा़ीं सहमदाबाद से 4 मार्च, 980 को प्रसारित । 
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शुचरादो 75 
सेंहिन ऐसा रह दक्तवे है कि बह भाषा गुजरातो, राजस्थानो और हिन्दो शी भो पूरेय 
है। एक उदाहरध देखें : ; 
भत्ता हुडा जु भारिया वहिधि भहारा रून्‍्तु 
सज्जंब तु दपासिकऊहु जई भग्या पर एन्तु। 


ह[ 


इस अपक्रंश को हेम चन्द ने शोररेनी अपररंश रुदा है, जिसका मूस शोरतसेनी 
प्राह्मत में है। प्रदेश भेर के अनुसार बोली भेद होते यये । विद्मानों ने ब्रजप्रदेश को 
अपंश को आशोर, राजस्थानी अपर्रंध को माद भौर गुजराती अपफ्रण को 
नायर या यौजंर ऐसे विश्येष्यों से बघिहित किया है। एक हजार ईसदी में अपन्ती- 
पति भोजदेद ने सरस्वती कृष्ठाकरण में ऐसा निर्देश किया है 


अपध्रंधते तुध्ययन्ति स्वेन नान्येन गुर्जरा; गुर्जर अपनी अपफ्रश से हो तुष्ण होजे 
है। फिर भी अपभ्रंश का स्वरूप मयुरा से लेकर द्वारका तक फरीद एकन्सा था। राज- 
स्पानी के अभ्यातो डा. तेस्सितोरों उसे पुरानों पश्चिमी राजस्थानी “ओह्ड ग्रेस्ट्न 
राजस्थानी” बहते हैं। थी उमाशंकर जोशी ने उसके लिए *माुगुजेर' नाम सूयिप्त 
किया है। गुजराती का उद्भव इस अपभ्रंश से हुआ है । 


लेकिन प्रश्न यह है कि भ्पश्न॑ंश और गुजराती की विभाजन रेया कण से मानी 
जाय। डा. प्रदोध पंडित जैसे भाषातत्वविर का कहना है कि ध्यनति रदरूप तथा 
व्याकरण की दृष्टि से भ्यारहवीं-बारहवीं शती से गुजराती का आरम्भ हुआ है । मे 
पिछले एक हजार वर्ष को गुजराती भाषा के इतिहास का पिस्तार मानते हूँ । - 


इस हजार घर्ष फे विस्तार को गुजराती भाषा के विकास कम की दृष्टि से सीन 
कालों में विभाजित किया जा सकता है : पु 


(१) ग्यारहवी शताब्दी से घोदहूवी शत्ताग्री तक, प्रायीग गुजराती 
(2) पंद्रहवीं शताब्दी से सब्हयी शतान्दी तक, मध्य गुजराती 
(3) अठारहवीं शताब्दी से अर्वाचीन गुजरातो । 


... गुजराती के लिए यह सौभाग्य की बात है फि इस भाषा का जैन भण्दारों की 
व्यवस्था की वजह से क्रमबद्ध इतिहास उपसब्ध होता है। प्राघीन गुणराती भाषा की 
कृतियां भी हमें मिलती हैँ 


१6 .. भारतोय भाषा 


_ डी. हर्रिवर्लल्म भागाणी जैसे प्र/क्ृत अपभ्रंश और पुरानी गुजराती के विद 
प्राचीन गुजराती भाषा की आरम्भ को कृतियों में वद्यसेन ईर्त 'मरतेश्वर बाहुबः 
थोर' (करीब 69 ईस्वी) शालिभद्व कृत 'भरतेश्वर बाहुबली रास ही (करी 

285 ईस्वी) जैसी रचनाओं को गिनतें हैं। ये प्रोचीन॑तम ईंतियाँ जंत केंवियों 

हैँ । डा. भायागी का कहना है कि बारहवीं शेताब्दी के उत्तेरी्ध मैं प्रोंची्ने गुजरा 
साहित्यिक भाषा के रूप में व्यवहृत होने लगो थी | इस समय की भाषा हे एं 
उदाहरण वज्सेन के _ भैरतेश्वर बाहुबली थीर' से उद्धृत करता हूं । पेंवितः 
में भरतेश्वर के सैन्य की कूच का वर्णन है : 


गुंगुलतें चालिंयां हैथि ने गिरिवँट जेंगेंभ । 
हिसारवि जहिरिय॑ दियंत हृल्लिंय तुरैगम । ह 
घर डोलइं खलभलइ सेनु दिणिपर छाइज्जई । 


भरहेसद चालियठ, कटकि कसु उपम दीजई ॥! 

ईसे प्राचीन गुजराती में अंपभ्रेश की प्रभाव लेक्षित हीतां है । इसमें रे 
शूजेराती में आगे की विकॉर्स प्रक्रिया में लि और व्याकरेण की दुष्टि में पेर्रिवि्र्त 
होने लगते है । डा. प्रवोध पंडित के मतोनुसारं ध्वनि की दि सें प्रंधर्म परिवर्तन हैं 
“इ/ओर 'उ' का 'अ' में विलीकरण है। इस हस्वस्वनिम (फोनिम) के विली- 
करण के साथ दो नये स्वनिम आते हू-'ऐ और औ!। हा इ, उ के परिवतत 
के सन्दर्भ में उदाहरण देखें। 'देव' शब्द का प्रथम द्वितीय विभवित रूप देव” होता 
था, उसमें मै 'देव” हो गया वर्गरह । ऐसे तो अनेक पर्रिवर्तन होते हूँ । मध्यकाल की 
गुजराती में अनेक जैन व सन्त कवियों की रचनाएं पाते हैं । इस समर्य के सुस्लिम 
शंसिर्न का भ्रभीव भी गुजराती भाषा पर लक्षित होता हैं। विशेष कर अरबी- 
फारसी का एक दूरगामी असर है। सतन्नहवीं शताब्दी के कवि प्रेमानर्द में शरीर 
चुजराती भाषा आज के अपने रूप को स्थिर करती नजर आती है| 


पश्चिम के संपर्क में आने के बाद अंग्रेजी भाषा के प्रभाव ने गुजराती भाषा की 
इमारत को नया हूँपे दियो । सिफ शब्द-समूंहे ही नहीं, वैंविय-रैचता, ओदि पर भी 
उसका प्रभाव हुआ है। बुद्धि और तके के भार को बैहने करने वीले गध का भी विकास 
हज का शिक्षा साहित्य और की आ कि प्रयोजनों के लिए व्यवहृत युजराती भाषा 
'शिरच्ट! गुंजरीतों के हूप॑ में विकसित हुई है। अब धंह आवश्यक है कि गुंजेंराती का 
उच्चोरंण, स्यॉर्करंण और शब्द प्रयोग में परिंनिर्णिडत भानकें रूप शी में ही स्पापित हौ । 


सराठो भाषा की उत्पत्ति और विकास 


; _-डा8 प्रभाकर माचवें 


किसी भी भाषा की उत्त्पति और विकास जानने के लिए हमारे-पास साधन हैं” 
शिलालेख, ताम्रपट, प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ । संस्कृत भाषा से ठूटकर या उम्तम 
प्राकृत भाषाओं को मिश्रित कर, या संस्कृत के विरोध में जो देशी भाषाएं ग्यारहवी 
बारहंवी शर्ती में उत्तर भाष्त में उत्पन्न हुईं उन्ही में एक थी मराठी । मराठी संतकवि 
एकतनाथ ने तो यहां तक कह दिया-“संस्कृत वाणी देवे केली । तरी प्राकृत कीय- 
चोरापासोनि आली” अर्थात्‌ संस्कृतवाणी अगर देवताओं ने बताई है तो प्राकृत कया- 
चोरों से आई है ? महानुभाव कवि चक्रधर ने अपने उद्धरण” में कहां कि ऐसी 
भाषा में बात करो जो सव की समझ में आये | सस्क्ृत तो बुढ़ियाओ के समझ में नही 
'आयेगी । सत ज्ञानेश्वर ने तो बहुत ही अच्छी उपमा दी कि “संस्कृत के गहन तीर 
तोड़ कर मराठी शब्द के सोपान या घाट बनाइये ।” 


संस्कृत के बाद महाराष्ट्री प्राकृत, उसके बाद महाराप्ट्री अपभ्रश और उससे 
मराठी भाषा बनी ) पहले संस्कृत थी या प्राकृत यह भाषाशास्त्रियों में पुराता झगड़ा 
है । हेमचन्द्र सूरी, मार्कडेय आदि प्राकृत की मूल प्रकृति संस्कृत मानते हैं | उलट 
नेमिसाधु प्राकृत को जनसाधारण की भाषा बताते है । “गडडवहो” के वाक्पतिराज 
'तो कहते है कि सारा पानी समुद्र से निकलकर फिर समुद्र में चला जाता है, उसी तरह 
से सब भाषाएं प्राइृत से निकली और वही जाती है । वररुचि ने ईसापूर्व 250 में 
“प्राकृत प्रकाश में जो चार प्राझृ्तें गितायो उनमें महाराष्ट्री प्रमुख थी । दंडी महाँ- 
राष्ट्र देश तक उसे सीमित मानते हैं । डा राजवली पाडेय ने हिन्दी साहित्य के वृहृत्‌ 
इतिहास के प्रथम यण्ड में लिखा “«हाराष्ट्री प्राकृत उस काल में समस्त आरविध्य- 
हिमाचल भारत की राष्ट्र भापा सी माती जा सकती है, महाराप्ट्री 600 ईसापूर्व से 
रही होगी । । 


अपप्रश शब्द वा पहला उल्लेख ईसापूव दूसरी सदी में पातजल मह्दाभाष्य 
में मिलता है--संस्कृत साधु भाषा, अपभ्रंण अपशब्द । स्वयम्‌मू अपभ्रंश को देशी 





आराशवाणों से 26 जक्तूवए, 979 ऐो प्रसारित । 
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आपषा कहते हैं । विद्यापति ने 'देसिल बयना सब सय॑ मिट्ठा” कहा है। विभिन्‍न 
आऊृतों के अपभ्रंश में से करीव दसवीं शती में मराठी, हिन्दी, गुजराती आदि आज की 
भारतीय आंर्यंभाषा कही जाने दाली आधुनिक भाषाओं का उदय हुआ ज्ञानेश्वर भी 
मराठी! को कई जगह देशो कहते हूँ | (मराठी भाषा और वाड० भयाचा इतिहास' 
लिखने वाले एस. बा. भा. भिड़े ने भारत में भाषा परिवतेंन के पांच पड़ाव माने हैं:- 


(4) वैदिक वाणी की परिणति होकर पाणिनि की मानक संस्कृत का बनना 
प्रथम उ काति हैं । 


(2) उत्तर भारत में बौद्धों के कारण पाली द्रविड़ भाषाओं की सीमा तक 
पहुंची, मराठी में पाली का बहुत प्रभाव है । 


(3) हिन्दू कौर जैन अन्य प्राकृतों का विकास करते रहे । 


(4) अपभ्रंश प्राकृत भाषाएं शिष्ट्सम्मत भाषाएं बनी, उनमें प्रन्य-रचमा 
हुई । 


(5) दसवीं शर्ती में अवचीन देशी भाषाएं अपभ्रंश में से निकल कर 
शिलालेखों में आनी शुरू हुईं । 


संस्कृत घीरे-धीरे पुरोहित वर्ग की भाषा बनने लगी थी । शूद्र और स्त्रियों के 
लिये वह बंद थी । “न स्त्री शूद्र धीयते ।” मराठी भाषा की नाम विभक्ततिया अपभ्रंश 
से उसने ली और आख्यात विभक्तियां क्रिया आदि महाराष्ट्री प्राकृत से लिये । आठ 
सौ इंसवी पहले की यादव मराठी में तत्सम शब्द 23 प्रतिशत है । वाद में इनकी' 
संख्या बढने लगी परन्तु मराठी में सिर्फ संस्क्षत के ही शब्द नही आये, उत्तर और 
दक्षिण के बीच में इस भाषा के बोलने वाले रहते थे और प्रवास भी करते धे। इसलिये 
मराठी में कन्नड़, तमिल, तेलुग, नंद, फारसो, ग्रीक आदि भाषाओं के शब्द भी आमने लगे । 
सब से अधिक शब्द कन्वड़ से लिये गये । इसका अपप, तृप्प, उप्पीसट, पंच, पिल भादि 
द्रविड़ भापा के शब्द हैं। हास में मद्भास के विश्वनाथ खरे महाशय ने मराठी में तमिल 
शब्दों के आयात पर बड़ा अच्छा शोधकार्य किया है | प्राचीन मराठी में जोतड़ी. 
निसाण, मात्कक, पेरोज, तेजी, सका, खात, सुलतान, तूरक फारसी के शब्द हैं 
सेवेया, षम्म ओर यबन तीन ग्रीक शब्द भी हैँ । मुक, उदासु अंगक नंद भाषा के शब्द 
हैं| बाद भें शिवाजी के समय तक आते-आते मराठी में फारसी के शब्दों की संख्या बहुत 
बढ़ गईं । महाराष्ट्र शब्दकोप में एक लाख 2 हजार शब्द हैं जिनमें 3000 अरबी- 


|] 
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फारसी के है । 500 यूरोपीय भाषाओ के-अग्रेजी के 560। इसके विरोध में बीसवी 
सदी में सावरकर ने भाषा-शुद्धि आन्दोलन शुरू किया था । डा. ग. वा. तगारे दस्तवी 
सदी में अपभ्रश के कवि पुफदत (पुष्पदंत ) को प्राचीन मराठी कवि मानते है ! महा- 
पुराण में कई मराठी शब्द यही दर्शाते हैँ कि अपभ्रृंश ओर प्राचीन मराठी का सबंध 
बहुत निकट का था ॥ 


मैसूर राज्य के श्रवण बेलगोल के गोमटेश्वर पुतले के पैरों के पास-श्री चामुंडरायें 
करवियलें ओर श्री गंगराज सुत्वाले करवियले-दो पंकितयां खुदी हुई हैं । पहली सन्‌ 
983 और दूसरी सम्‌ 77 की है । डा. तुलपुले इसे पहला मराठी शिलालेख नही 
मानते। वे केशिदेव शिलाहार के शिलालेख को मानते है जो 062 का है। चूके 
इस शिलालेख पर काल का भी उल्लेख साथ-साथ है ! डा. तुलपुले की एक पूरी 
किताव प्राचीन मराठी शिलालेखों की है । उसके अनुसार ग्याहरवी से तेरहवी ईसवी 
तक आज की मराठी की नीव पुर्ता रूप से पड़ चुकी थी । 


सन्‌ 039 के समय श्रीपति ने सस्कृत रत्तमाला लिखी । उस पर सन्‌ 447 
में नकल की हुई एक मराठी टीका मिलती है। वह ल्ुटित थी। सन्‌ 7643 में लिखी 
ज्योतिष रत्न की एक पूरी प्रति मिली, डा. पानसे ने जिसका संपादन अंग्रेजी में किया । 
इस दश्वें शतक के मराठी आदिय्नन्य में भाषा का सुनिश्चित रूप मिल जाता है 

429 का एक संस्क्षत ग्रन्थ मानसोल्लास उर्फ अभिलापितार्थ चिन्तामणि मिलता है 

जिसमें कई मराठो शब्द पाये जाते है । ग्यारहवी शी के उत्तराध॑ में यश्चंद नामक 
जैन पडित ने एक 'राजीमती प्रवोध' नामक संस्कृत नाटक रचा । उसके रूप का वन 
“'महाराष्ट्रिक' इस भाषा में करते ह--“चतुरांगुलाची जीहा भी कोई सांघओं गोमती 
मुह फाफट निलाड चापुट ।” अखण्ड माली ताहीची ।" वीणी काली . न छोटी न मोटी । 
वानि चापाहूली नाही कोहि ताहि तूलो” इत्यादि । 


बारहवी शती के एक तेलुगु काव्य में गुफित एक मराठी पद्य उलब्ध हुआ है। 
डा. सो. नाराण राव ने जनरल आफ दि आन्ध्र हिल्टारिकल रिसर्च सोसायटी 
के 938 के अंक में इस पदूय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। सोमनाथ, महाराष्ट्र 
को “आरे देश' कहता है। मतलब यह है कि भ्याहरवी और बारहवी सदी में गुजरात 
और आमन्ध्र प्रान्त में मराठी परिचित थी। होयसाल मत्नी पेरुमाल नें मलोगी में एक 


विद्यालय 290 में स्थापित किया जहां नागर, कन्नड, तेलगृ, आर्य भाषा (यावी 
मराठी) पडाने की व्यवस्था थी । 


मराठी 
हर हराआ॥ #% +थ पा ७4 ए५ का 

इसी प्रकार से खोज करने बालों ने ईसा की सातवी प़ती से मराठी शब्द ता श्र 
पत्नों में खोज निकाले हैं पर कोई प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध तहीं है। डी; भेडारकर आधुनिक 
देशी भाषाओं का उदगम और विकास दसवीं: सदी से मानते: हु-।. इसा की? ग्यारहंवीं 
सदी में इस भाषा में ग्रन्थ-रचना होने लगी थी, कात्यायन,के, कट में दीसेरी: 
में, प्राकृत भाषाओं का उल्लेख आता है पर उ के प्रत्थ-निद्विष्ट बनने में ३ दसवी सदी 
समय बीत जाता है। महाराष्ट्र ज्ञान कोशाकार स्वर्गीय डा, श्रीधर व्यकेंट्श कतकर के 
अनुसार “मराठी की उत्पति सातदी सदी में हुई पर ग्रथ रूप में परिनिष्ठित भाषा बनते 
में उसके पांच शतक बीत गये ।” 


् 


ई् 


भराठी का अत्यन्त उत्कृष्ट रूप सत ज्ञानेश्वर की 290 में लिखी ज्ञानेश्वरी' 
नामक श्रीमदभगवद्गीता की टीका में देखने को मिलता है । यहां मराठी, संस्कृत की 
सर्वोत्तम निधियों को अपने में संजोकर अपने सही रूप में प्रकट हुई है। 
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# एक विवाद नाम का भी है। महाराष्ट्री, मरहठ भाषा, मरहाटी, मराठी-य 
चार नाम हूँ । जिनमें से आजकल मराठी चलती है । 778 ईस्वी में कुवलयमाला के 
लेखक उद्धयोतनसूरि मरहठ शब्द देश और भाषा दोनों के लिए प्रयुक्त करते थे । 
मोलस्व्थ कोष के भूमिका लेखक विल्सन महाराष्ट्र को महारों का राष्ट्र बताते थे । 
ओपद इसे मल्ल राष्ट्र कहता था, उसी मल्‍ल से मार बता । डा. भंडारकार के अनुसार 
जैसे राष्ट्र से राष्ट्रिक शब्द वना है वैसे ही मलल (मार) राष्ट्रिक से, माराठी या मराठी 
शब्द बना होगा । राजा रामशास्त्री भागवत ने “मरकर हटा, बही मरहठा” ऐसी 
व्यृत्पति दी है। महामहोपाध्याय काणे “महत्‌ राष्ट्र महाराष्ट्र” का आधार लेकर 
भहानराष्ट्र व्यूत्पति बताते हैं। पराणिनि से पहले आर्यों का दक्षिण से जो संबंध था 
उसमें विदर्भ और उपरान्त (समुद्र तट) से अधिक संबंध नहीं था । बीच में तापी से 
कृष्णा नदी तक के सारे छोटे जिले एकजुट हुए और महाराष्ट्र बद गया । 


यह जो भी हो, अब इसे मराठी भाषा कहते हैँ और हिन्दी और तेलुगु के वाद यह 
करीब चार करोड़ लोगों की वोलचाल की भाषा, है ॥ इसमें साक्षरता का प्रमाण 
काफी है और अखबार, पत्-पत्निकार्यें और पुस्तकें बड़ी मात्रा में छपी और बिकती 
है| मराठी में कई भाषाओ के कोश है और कई भाषाओं ने इस भाषा से शब्द अपनाये 
हैं। मराठी संस्कृतनिप्ठ बनाई गईं है, उसे लेकर विवाद चल पड़ा है । पु. स.- 
देशपांडे नामक प्रसिद्ध नाटककार ने कहा है -कि किसान को पहले संस्कृत फिर 
अंग्रेजी आमे तो यह नई मराठी पढे । पर बड़े पैमाने पर जो विदेशी शब्द हमारी 
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भाषाओ में आते जा रहे हैं उत्ह॒ किस सीमा तक अपनाया जाये, यह प्रश्न है । 
मलयालम के स्वर्गीय जोसेफ मुडेशरी ने सारे अंग्रेजी शब्द मलयालम में आत्मसात कर 
लेने को कहा था । "भाषा बहता नोर है ” ओर इसमें रूप-परिवतन, शत 

हीता ही रहता है । 


मराठी नामक यह सरिता विगत सात-आठ सदियों में अब बहुत विस्तृत और 
विशाल हो गई है । वह भारत से बाहर भी पढ़ाई जाती है । इसके लिये जूल बलोक. जैते 
क्रैंच, सौनथईगमर जैसे जन, रेसाइड जैसे ब्रिटिश, कात्याता जँसी रूसी विदपी काफी 
कार्य कर चुके हैं और कर रहे है । हमारे देश में भी ज्ञानेश्वरी का बंगालो में अनुवाद 
करने वाले सेन महोदय मलयालम में मराठी से अनुवाद करने वाले शेपद्रि और तमिल 
में मराठी से अनुवाद करने वाले का श्री श्रीनीवासचारी जैसे अनेक बहुभाषी हृ! 

में मराठी सिखाने वाले स्वय-शिक्षक, कोष और व्याकरणग्रव भा. 

हैं । कई केन्द्रीय विश्वविद्यालयों यया दिल्ली, वाराणसी, विश्वभारती, आदि में मराठी 
भाषा सीखने की भी सुविधायें हैं। परन्तु खेद है कि बहुत कम लोग इसका लाभ उठते 
हैं। मराठी से हिन्दी में लिखने वाले, अनुवाद करमे वाले, शोधप्रवस्ध लिखने वार्स, 
पत्रकार, भाटककार, कवि कथाकार आदि तो कम से कम एक सौ से अधिक होंगे । ऐसी 
भाषा की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करने से तुलनात्मक अध्ययत करने 
प्रवृत्ति भारतीय भाषाओ के अध्येताओं में बढ़ेगी, ऐसो आशा है 
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तत्पश्चात्‌ पाली और प्राकृत भाषाओं के माध्यम से संस्कृत भाषा का प्रभाव हुआ । 
छठी ईस्वी सदी के आरम्भ से सिन्ध की भाषा अधिकांशतः आर्येभाषा का स्वरूप ग्रहर 
कर चुकी थी । दूसरे विद्वान सिराज अलु-हकक भी 'मुअनि जोदड़ो' की भाषा से 
आधुनिक सिन्धी का उद्भव मानते हैँ । परन्तु उनके मतानुसार "मुअनि जोदड़ो' 
की यह भाषा प्राचीनतम भारतीय आयंभाषा थी और इसी से ही वैदिक संस्कृत, प्राकृत 
तथा अन्य आधुनिक भारतीय आयंभाषाओं का विकास हुआ, जिन में आधुनिक सिन्धी 
भी एक है। प्रोफेसर गुलाम अली अलाना मे यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि 
'मुअति जोदड़ो” की भाषा द्वाविड़ परिवार की कोई प्राचीनतम भाषा थी जिसका 
मूल किसी पुरानी भाषा से हुआ था । आधुनिक द्राविड़ भाषाओं तथा आधु्तिक 
तिन्धी का उद्भव इसी “'मुअनि जोदड़ो' की प्राचीनतम द्वाविड़ भाषा से हुआ है । 
बाद में सिन्ध की भाषा पर दादिक और इरानो भाषाओं का और तत्पश्वात्‌ संस्कृत, 


पाली, प्राकृत, अपभ्रशण आदि कभाषाओ का प्रभाव पड़ा । 


मेरे विचार में जब तक “मुअनि जोदड़ो' से प्राप्त लिखित अक्षरों को पढ़ा 
नही गया है और उस भाषा का स्वरूप निविवाद सिद्ध नही हुआ है, तब तक आधुनिक 
सित्धी भाषा का या किसी अन्य भाषा का उद्यम उसमें खोजता केवल कपोल कल्पना 
ही है । सभी विद्वान इस बारे में सहमत हैं कि आधुनिक सिन्धी भाषा की व्याकरण 
तथा शब्दावली की दृष्टि से बुनियादी संरचना अधिकाशतः अन्य आधुनिक भारतीय 
आरंभाषाओं के समान है । इस हालत में उस का मूल किसी प्राचीन भारतीय आर्य 
भाषा में हो मानना चाहिए । इसमें संदेह नहीं कि सिन्ध की भाषा पर समयानुत्ता' 
द्वरानी, दादिक, द्वाविड़, अरबी आदि भाषाओ का प्रभाव पड़ता रहा है । वह इसे 
प्रकार है जिस प्रकार आज के युग में भारतीय भाषाओं पर अंग्रेजी भाषा का प्रभाः 
पड़ रहा है। इस तरह का असर अधिकतर भाषा की शब्द-सम्पदा पर होता है। उत्तर 
किसी भाषा की मूलभूत शब्दावली और व्याकरण संबंधी सरचना में कोई विश 
परिदर्तेन नही होता । 


आझापा-वैज्ञानियों ने आधुनिक भारतीय आरयंभापाओं का उद्गम जिस प्रका 
समप्नाया है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते है कि ईस्वी सन्‌ से लगभग ती 
हजार वर्ष पूर्व, सप्तसिन्धु के मैदानों में जद ऋषि-मुनियों ने मौखिक परम्परा से घ 
आते हुए ऋग्वेद के मंत्नों वा संग्रह करता आरम्म किया, उस काल में अथवा उत्त 
भो कुछ सदियों पूर्व, जाुनिक सिन्धु प्रदेश में आये लोग जिस भाषा का बोलचा 


में व्यवहार करते थे, उससे ही आधुनिक सिन्धी का उद्भव हुआ है । वैदिक संस्ट्रत 
._रनिजसममाता बे. 


हिनदवू-दिन्घु-घौबयरुदे उनास्यरुपाशिताः 
उाखहूँदा उज्ह्तेघु भाषों धरोडदेत, 
अपोव, हिमालय, दिन्घु और सौदोर एरेधों में छो छोय रहते है उश्शो भा 
मे ना-डवार को उर्यर! सदर बा झधिर प्रयोय रूरा छाहिए | पड दिश्चित है 
कि भरत नुनि ने इन प्रदेशों को भाषाओं इसे विशेषताएं झाउने के एएदाह ही एक एर7६ 
का विधान किया होगा। इससे जाहिर है कि इससे ईंस्डो रुदी में दिष्पु वध रोगे६ 
की बोलियों में 'उ' स्वर का अधिक उच्चारण होता घा। फि्ये भारा भे इह परत 
आज पी पाई जाती है १ उदाहरणार्थे, साउ अप भणा, पीड अषह पिएे, भा 
अॉत्‌ भाई, हथु जर्घात्‌, हाथ, कनु जर्पाह्‌ कान, दोनु र्षाद्‌ योत उन्‍्द दिए जा शरते 
हैं। इसके सिवाय, सिन्धी में सभी संत्ञादाघक वियाओं का शत 'उक्१९ भे होता 
है, जैमे-लिखणु अर्थात्‌ लिखना, पदणु भर्पाए्‌ पढ़ता, पुर बर्षादु घूभग, एजर 
सत्‌ 495 से 63] तक सित्य प्रदेश भे राघंध को राजायों २। शर्य 
था । तचश्चात इस्पी सन्‌ 63] से 7 तक धाहाप बंध के शायाओों पे शिपप १९ 
राज्य किया । सन्‌ 74 में मुहम्भद बिन कातिग मे फिंस प९ झेजभय श्र 
और ब्राह्मण वंश के अन्तिम राजा दाहर को जीत कर गशिप्ध के संमभिद्तेण भूधाप ५९ 
अरबों के राज्य की स्थापना की । 
अस्बों का राज्य सिन्ध में सगभग 050 एक ता पौचरी ईशलो 
सदी के आरम्भ से लेकर ग्यारहवीं ईस्पी रारी को भग्त 0९ परिषध भारत में तादितिर 
स्तर पर अपन्रंश” का इस्तेमाल हो रहा भा। ऐश सपव की ओतभाए फौ 
भाषा पिन प्रदेश में ऐसी थी जिएमें अपभ्ंण की शिशेष१( तौ भी, गएए एस४ शाप 
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साथ कछ नई प्रवतियों का भी आरम्भ हो चुका था। विशेषतः अरबों के राज्यकात्त 
में इन नई प्रवृत्तियो का प्राधान्य हो गया था। अतः आठवी ईस्वी सदी से लेकर ग्यारहवी 
ईस्मथी सदी तक की सिन्ध प्रदेश की वोलचाल की भाषा को हम पुरानी सित्धी' 
नाम दे सवते है । इसमें अपभ्रंश की विशेषताओं का हास हो गया या और भाषा 
भारतीय आर्य भाषाओं की नई मंजिल से प्रवेश कर चुकी थी । 


बारहवी ईस्वी सदी के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य हेम चन्द्र ने अपने व्याकरण 
सिद्ध हैम शब्दानुशासन के अन्तिम भाग में 'तागर अपभ्रश/ के साहित्यिक रूप का 
विस्तार से वर्णन किया है । उदाहरणस्वरूप यहां नागर अप भ्रंश का एक दोहा प्रस्तुत 
किया जाता है- 


ढोल्ला सामला घण चम्पा-वण्णी 
णाइ सुवण्ण-रेह कसंवद्ठइ दिण्णी 


इसका सिन्धी रूप हैं-- 
ढोलो सावलो धणि चम्पा-वर्णी 
जणु सोन+रेह कसवटीअ दिनी 


जा 


अर्थात्‌ ढोला यानी प्रियतम सावले रंग का है और उसकी प्रियतमा चम्पा पुष्प 
के वर्ण की है। प्रियतम के आलिंगन में उसकी वह प्रेयसी इस प्रकार दिखाई देती है 
जैसे कसौटी पर कसे जाने पर सोने की रेखा दिखाई देती हो । 


सतहवी ईस्वी सदी के व्याफरणकार मार्कण्डेय ने अपने व्याकरण प्राकेत- 
स्वेस्व में लिया है कि सिन्ध प्रदेश में व्राचड अपध्रेश' प्रचलित थी परन्तु उसने ब्राचड 
अपभ्रश की जो विशेषताए बताई हूँ वे मुल्तानी से ज्यादा मिलती है ॥ सम्भवतः 
सिन्ध प्रदेश! से अभितराय मुल्तान वाला इलाका रहा हो जो भरब काल में विशाल 
सिन्ध का एक भाग या। इंससे अनुमान होता है कि अप प्रण-काल में सिन्ध प्रदेश 
गी बोलचाल बाली भाषा ब्राचड की अपभ्रंश के अधिक समीप थी | 


पिन्ध- में अरबों के राज्यकाल में पुरानी-सिन्धी पर अरबी भाषा का कापी 
प्रभाव हुआ, जिससे पुरानी-सिन्धी ने अरबी के कई शब्द आत्मसात्‌ कर लिए। इसका 
परिणाम यह निवला कि अरबी भाषा की चार घ्वनिया फू, जू प्‌ और ग्‌ सिन्धी, के 
ध्वनिप्रा्मों में शामिल हो गई 
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अरबों के राज्यकाल में ही पुरानी सिन्धी का इतना विकास हो चुका था 
कि उसमें साहित्य लिखा जाने लगा । एक संदर्भ से हमें यह मालूम होता है कि भारत 
में कुरान शरीफ का पहला अनुवाद नौवीं ईस्वी सदी में सिन्ध प्रदेश के मन्सूरा नगर 
के एक विद्वान ने उस समय की सिन्धी भाषा में किया था | 


सन्‌ 050 .से 350 तक सिद्ध प्रदेश के अधिकांश भाग पर सूमरा 
वंश के बादशाहों का राज्य था । उसके बाद समावश के सरदारों मे 350 से 520 
तक सिन्ध में राज्य किया । इन दोनों वशो के बादशाह सिन्धीभाषी थे । 
अतः उनके राज्यकाल में सिन्‍्धी भाषा दग बहुत विस्तार और विकास हुआ। वादशाहों 
की शूरवीरता और दानवीरता पर तथा उनके प्रेम के प्रसंगों को लेकर तत्कालीन 
चारणों ने वीरगाथाओं और प्रेमगाथाओं की रचना की। ये गाथाएं न केवल सिन्ध में 
बल्कि आसपास के प्रदेशों में भी प्रसिद्ध हो गई । ससुई-पुन्हू, सुहिणी-मेहार, लोला- 
चनेसर, उमर-मारई, मूमल-राणो, नूरी-जाम तमाची, सिन्ध की प्रसिद्ध प्रेम गाथाएं 
है । दोदो-चनेसर, सोरठ-राइ दियाच, मोरिडो मामक मल्लाह कौ मगरमच्छ से 
लड़ाई, सिन्ध की प्रसिद्ध दीरगाथाओं के उदाहरण है । इसके अतिरिक्त कुछ और 
सोकगीत भी इस काल की घटनाओ के आधार पर प्रचलित हुए । इससे जाहिर हे कि 
ईस्वी पंद्रहवी सदी के अंत तक सित्धी भाषा इतनी विकसित हो चुकी थी कि उसमें 
साहित्य की सृष्टि होने लगी । 
सन्‌ १520 से लेकर 843 तक सिन्ध में अरगून, तरयात, झुगल, 

कल्होड़ा और ठाल्पुर बंशों के मुसलमान वादशाहों ने राज्य किया । इस बनते में 
सरकारी लिखापढ़ी के लिए फारसी भाषा का इस्तेमाल होता था । अतः फारसी का 
सिनन्‍्धी भाषा पर बहुत प्रभाव हुआ । कई फारसी शब्द और भापषा के प्रयोग सिन्‍्धी 

भाषा का अंग बन गए । फारसी में लिखता-पढ़ना गौरव को बात समझी जाने लगो । 

ऐसी परिस्थिति में भी सिन्ध में कई सूफी और .सत का इस काल म हुए जिन्होंने 

अपनी मातृभाषा सिन्धी में काञ्य-सृष्टि की | काजी कादन! शाह अब्दुल लतीफ, सघल 

सरमस्त सिन्ध के प्रसिद्ध मध्यकालीन सूफी कवि है । स्वामी प्राणवाथ रामी और 

दलपत इस काल के प्रमुख ज्ञानमार्गी सत कवि हुए हैं । इनके काव्य की भाषा का 

मवलोकन करने से ज्ञात होता है कि मध्यकाल के अंत तक सिन्धी भाषा अतिगूड़ 

आत्मिक विचारों की अभिव्यक्ति करने में 'क्षम बन चुकी थी । उसमें अरवी-फारसी 

शब्दों की अपेक्षा संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश से आए हुए तद्भव शब्दों की प्रधानता 
थी। व्याकरण के कई प्राचीन रूप सिन्धी भाषा ने अपने पास सुरक्षित रखे थे । 
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संनू 4843 में अ्ग्रेजों ने सिन्ध पर विजय प्राप्त की । उनके राज्वकालें 
सिन्धी भाया पद्च के साथ-साथ गद्य की विभिन्‍न विघाओं को अभिव्यकत करने मे 
सक्षम बन गईं! कई अग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के शब्दों को उसने आत्मसात्‌ कर लिया। 
ज्ञान-विज्ञान के विविध विचारों की भूढता को भी व्यक्त करने में उसकी क्षमता उसन्न 
हुई । 


सनू 4947 में स्वतत्नता की प्राप्ति के साथ-साथ भारत के दो टुकड़े हो 
गए ! सिन्ध प्रदेश पाकिस्तान का एक हिस्सा वन गया । अधिकांश सिन्धी भाषी 
हिन्दू अपनी जन्मभूमि को छोड़कर भारत के विभिन्‍न राज्यों में बल गए। अतः स्वतंत्रता 
के पश्चात सिन्धी भाषा का दो विभिन्‍न दिशाओं में विकास हो रहा है । सिन्‍्ध पाकि- 
स्तात में सिन्धी भाषा अरबी-फारसी और उर्द के बोझ से दबती जा रही है । यद्यपि 
चहां भी कई सिन्‍्धी लेखक है जो ठेठ सित्धी को अपनी साहित्यिक रचनाओ में इस्तेमाल 
करते हैं | सिन्ध में ठेठ सिन्धी भाषा का रूप वहा के गांवों की भाषा में और लोक- 
साहित्य में अधिकाश रूप में अभी तक सुरक्षित है । दूसरी ओर हम देखें कि भारत 
में स्िन्धी भाषा हिन्दी शब्दों से बहुत प्रभावित हुई है! हिन्दी के माध्यम से यहा 
उसमें कई संस्कृत-शब्दों को तत्सम रूप में ग्रहण कर लिया है) गही सिन्धी का 
झेंठ रूप बहुत तेजी से छुप्त होता जा रहा है ॥ 
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भाषाओं का जन्म हुआ । दूसरी है हिन्दी आय शाखा जिसमें से पंजाब से लेकर असम 
तक की और दक्षिण में लका और मालद्वीप तक की सभी आये भाषाओं का विकास 
हुआ | तीसरी शाखा उन आर्यगणों की भाषा थी जो चित्नाल के मार्ग से भारत में 
प्रविष्ट होकर गिलगित, दरदिस्तान, कश्मीर राज्य, हजारामण्डल और अफयातिस्तान 
को स्वात घाटी में फैल गए। उनकी भिन्‍न भिन्‍न घोलियां आगे भिन्‍ने-भिन्‍तर भाषाओं 
के रूप में विकसित हो गई, जैसे शीणा, कादिरी, कोहिस्तानी, कश्मीरी इत्यादि । 
इन भाषाओ के इस सारे वर्ग को दरदी पैशाची वर्ग कहा जाता है। इस तरह से कश्मीरो 
भाषा की मूल जननी प्राचीन दरदी पैशाची भाषा को माता जाता है। उत्त भाषा 
को एक ओर से ऋ"वेद की हिन्दी आये भाषा की और दूसरी ओर से जंद और आविस्ताक 
की प्राचीनतम ईरानी भापा की सग्री बहन माना जाता है । 


संस्कृत भाषा से विशेष आसवित रखने वाले कश्मीरी विचारक इस बात को 
सिद्ध करने का यत्न करते हैं कि कश्मीरी भाषा का उद्भव सस्कृत से हुआ है, दरदी 
चैशाची से नहीं । वे अपने मत को धातुसाम्य और शब्दसाम्य के आधार पर ठहयर्त ह । 
इस्लामी सस्कृति के वई एक प्रेमी शब्दसाम्य.के ही आधार पर फश्मी री भाषा के उद्भव 
को हित्नू भाषा में से सिद्ध करने का असफल प्रयत्न कर चुके हैं । केवल शब्दसाम्य से 
ही किसी भी भाषा के उद्भव को निश्चित तो किया ही नही जा सबता । अंग्रेजी के 
शब्द संसार भर की भाषाओं में समा गए है । संस्कृत के शब्द कई युगो से द्वाविड 
भापाओ में छायें हुए है। दतंमान फारसी में अरबी के शब्दो की भरमार है । यह सभी 
उदाहरण दिजातीय भाषाओं के परस्पर सम्मिश्रण वे हैं । कश्मीरी और संस्कृत 
में जो परस्पर धातुसाभ्य और मानव ज बन से थति सम्बद्ध शब्दों का साम्य है, 
उसे इन दोनो भाषाओं वी एकमात्र मूल जनतो हिन्दी-ईरानी भाषा की देने माया जा 
सकता है । इसलिए भाषा शास्त्र पर बैज्ञानिक ढग से पिचार करने वाले अधिकांश 
विद्वान प्रियर्सन के हो मत की अभी तक प्रामाणिक मानते है । 

ऋग्वेद में पिशाचों वत उल्लेख आता है । महाभारत में उन्हें दरदों, कम्भोजों 
और भोट्टो के साथ गिनाया गया है। कश्मीर में ग्याहरवी शदाब्दी तक पैशायी प्राइत के 
अध्ययन की परम्परा चलती रही | इन बातो से यह सिद्ध हीता है झि मूल पैशाची 
भारत के पश्चिमोत्तरीय मण्डल और प्रान्तो में रहने वाले पिशाच नागका आय॑- 
गंणो की बह भाषा थी जो आविरता भाषा वी तरह वैदिक सस्दृत से कापी मिलती 
जुलती थी । ऋणग्वेंद में पिशायों को पिधाद बहा यया है । सम्भवत्त: यें पिशिताद 
अर्थात्‌ विशेषतया मास को ही घाने वाले आर्थगण थे। उनके विशेष शूरवीर गर्णों 
को दरद, थर्पानु भयप्रद ऐसा नाम दिया गया था | 
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नीलमत पुराण के आख्यानों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि कश्मीर मण्डल 
में हिन्दी आर्यों के बसाएं जाने के साथ ही साथ वहा उत्तर की ओर से पिशाचों के गण 
भी घुस आए । चिरकाल तक के संघर्षों के पश्चात्‌ जब नागों ने उनमें परस्पर 
समझौता करवा दिया तब से दोनों वर्ग वहा एक साथ शास्तिपूर्वक रहने लगे । 
इतिहास की इन साक्षियों से प्रियसेन के मत को पुष्टि मिलती है। प्राकृत वैयाकरगों 
ने जिस पैशाची प्राकृत को विध्यप्रदेश की भाषा बतलाया है, वह चूलिकापशाची 
प्राचीन भूल पैशाची से और अर्वाचीन पशाची प्राकृत से भिन्‍न है । 


हिमाचली भाषाओं के साथ भी कश्मीरी भाषा का शब्दसाम्य मिलता है । 
यह भी सम्भव है कि दरदों और पिशाचों के साथ ही साथ कश्मीर में हिमाचल के 
खप्‌ भी पर्याप्त संख्या में प्रविष्ट हो गए हो और उन्ही के कारण इस देश को खपमेरु 
कहा गया हो और उसी शब्द से कश्मीर शब्द बना हो। वेदों में कश्मीर की मुख्य नदी 
वितस्ता का नाम तो आता है, परन्तु कश्मीर देश का नाम नही आता । जब सै के उत्तर- 
पश्चिम प्रदेशों की इन सभी भाषाओं का पूरा सर्वेक्षण वैज्ञानिक ढंग से नही किया 
जाता तब तक ग्रियर्सन के ही मत को प्रामाणिक माना जा सकता है । 


प्राचीन मूल पैशाची भाषा में से कालान्तर में पैशाची प्राकृत भापा का उदय 
और विकास हुआ। जब वह भी साहित्य की भाषा बन गई तो द्वितीय शताब्दी के 
लगभग गुणादय नामक कलाकार ने उस भाषा में बृहंत कथा का निर्माण किया | पैशाची 
प्राइत का और उस मूल बृहत्‌कथा का अध्ययन कश्मीर में ग्याहरवी शताब्दी तक 
“ अवश्य ही चलता रहा। उस शताब्दी में वहा से मेद्र और सोमदेव ने जब बृत कथा के 
दो संस्कृत अनुवादों का निर्माण किया तव से अगली पोढियों ने मूल वृहत कथा को 
“पढ़ना और पढ़ाना छोड़ दिया। नेपाल में उससे पहले ही वह परम्परा तभी टूट गई थी 
जव बुद्ध स्वामी ने वहतृकथा का सार सरछत में लिखा था। इ * तरह से मूल बृहत- 
कथा के साथ ही पैशाची प्राकृत के उस एकमात्र अवशेष का भी लोप ग्याहरवी शताब्दी 
के अनन्तर हो गया । परन्तु उस पैशाची प्राकृत से बिगड ९ जिस पैशाच अपभ्रेश का 
विकास ईसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी के मध्यभाग में हो चुका था, वहू अप श्नंश भी आठवी 
शताब्दी के लगभग साहित्यिक भाषा के हप को घारण कर गया व्‌ । उसके थोड़े 
से अवशेष हमें आचार्य अभिनवगुप्त के तन्त्रसार और परातिशिका विवरण में मिल. 
रहे है। थे सन्‍्तों और योगिनियों की रानी से लिए हुए गद्यात्मक और पद्यात्मक उद्ध ूए 
हैं। उन में अधिकांश उद्धरण दुर्वोध हैं । दुर्बाधधता का मुख्य कारण अर्वाचीन प्रति- 
लपिकारों की असावधानी और वर्तमान सम्पादकों की लापरवाही हो सकते हैं । 
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इस तरह से पैशाच अपभ्रंश के अध्ययन की यह अति स्वल्प सामग्री भी ब्रुटियूर्ण है । 
उसी पैशाच अपश्रंश में से प्राचीन कश्मीरी भाषा का विकास ईसवी सत्‌ की द्वितीय 
सहसाब्दी की प्रारम्भिक शताब्दियों में हुआ । उस अपभ्रंश भाषा के प्रतीक के ख्प मे 
हमारे पास तेरहवीं शताब्दी दो आ. शितिकण्ठ का महानय प्रकाश नामके दर्शन प्रत्य॑ 
विद्यमान है। ग्रन्थ की कारिकाएं उस प्राचीन कश्मीरी भाषा में हू जो एक ओर से 
पैशाच अपभ्रश से काफी मिलती है और दूसरी ओर से वमान कश्मीरी भाषा है 
समीप पहुंच रही है। परन्तु कारिका भाग में भी लिपिकों और सम्पादकी के द्वायों 
से लाई गई लुटियो की कमी नही है । उन की भाषा पर अभी तक कोई शोध 
कार्य भी नही होने पाया । 


वर्तमान कश्मीरी भाषा का जन्म और विकास हिन्दवी और इस्लामी संस्कृतियों 
के प्रारम्भिक सम्मिश्रण की परिस्थितियों में चौदहवी शताब्दी में हुआ | उस युग 
कश्मीरी भाषा का जीता जागता प्रतीक लल्लेश्वरी नामक सिद्धयोगिनी की वह वाणी है 
जिसने अपनी लोकप्रियता को अभी तक बनाए रखा है | लल्लेश्वरी की भाषा स 
और आज की कश्मीरी में कोई विशेष अन्तर नहीं है। अगली शताब्दियों में उसके 
भीतर फारसी और अरबी शब्दों का अधिक-अधिक समावेश होता गया और घब्द 
रचनाओ में तथा रूपावलियों में थोड़ा-योडा परिवर्तन आता रहा । परन्तु कश्मीरी 
भाषा का पूरा विकास हमें लल्लेश्वरी की वाणी में स्पष्टतया उपलब्ध हो रहा हैं । 
इस तरह से कश्मीरी भाषा के बीज प्राचीन मूल पैशाची में थे और उनके विकास की 
चार मुख्य भूमिकाएं पैशाची प्राकृत, पैशाच अपभ्रंश, प्राचीन कश्मीरों और वर्तमात 
कष्मीरी हैं । 


स्श््ज 
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उत्तरी भारत को दूसरी भाषाओं की तरह उर्दू भी एक हिन्द-आय भाषा हैं | 
यह इसी देश में पैदा हुई और यहीं फली-फूली उत्तरी भारत में हिन्द-आर्याई भाषाओं 
के उद्भव का क्रम 500 ईसवी थूव में आरयों के आगमन से शुरू होता है । आायों 
के भारत आगमन से जिस भाषा की उत्पत्ति सबसे पहले हुई बह. थी वैदिक संस्कृत । 
इसके भाचीनतम चिन्ह ऋगेद में मिलते हैं ॥ यही भाषा समय के साथ तिखर कर 
भलासिकी संस्कृत कंहलाई । पाणिनी ने अपने 'अष्दाध्यायी” के द्वारा इसे नियमों 
में जुकड़ुकर कंठिन भाषा बना दिया। जनसाधारण ने इस भाषा की अपेक्षा एक ऐसी 
भाधा अपना ली जो बोलने में आसान थी और नियमों के लिहाज से सरल थी । इस 
भाषा को भाषादिद प्राकृत के नाम से याद करते हैं। श्राकृतों के उदय का काल 600 
ईसा पूर्व माना जाता है । 'प्राकृतों की कोख से ही 600 ई० में अपश्रृंश पैदा हुई जो 
पूरे 400 साल तक फलती-फूलती रही । प्राकृतों के आरम्भिक नमूने पाली और 
अशोक के लेंखों में मिलते हैं। इन प्रृकृतों ने जब साहित्यिक रूप अपनाया तो जन- 
साधारण एक बार फिर सुगम्त और सरल भाषा स्वीकार करने पर विवश हो गया ( 
यह शआाकृत का बिगड़ा रूप घानयहीओ बगड़ी या भ्रष्ट भाषा अपभंश कहलाई॥ इसकी 
धारा 600६० से 000 ई० तक सतत प्रवाहित होती रही। 3000 ई० के बाद 
इसकी प्रगति की गति रुक गई भर विशित्न अप प्रंशों से आधुरिक भारतीय आये 
भाषाओं के, उदय का युग आरम्भ हुआ | ॥ 


' जब मैसलमानों ने पंजाब से आकर दिल्ली को पहली बार अपना कायक्षत्ञ बताया 
तंव इत नवागन्तुकों में अरबी जानने वाले भी थे ओर फारसी व.तुर्को वोलन वाल 
भी । लेकिन अधिकांश लोग ऐसे थे जिनकी मातृभाषा पजाबी थी । दिल्ली और उसक 
सासपास के क्षेत्रों में चार बोलियां हरियाणवी, खड़ी, बोली, व्रजभाषा और मेवाती 
पहले से ही सिर उठा चुकी थी विभिन्‍न देशी और विदेशी भाषाओं की बोलियों , के 
संयम से जो भाषा अस्तित्व में आई बह क्रमशः हिन्दी, हिन्दवी और बाद में उ्दू 


+ धरा 


5 हे 
झाकाशवाणी शिमला से 24 भगत, १979 को प्रसारित ४ 
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कहलाई। उद का शाब्दिक अर्थ लश्कर है । आरम्भ में यह्‌ शब्द उस भाषा के लिये 
लाया गया जिसे फौजी या लश्करी इस्तेमाल करते थे। घीरे-घोरे सैनिकों के 
द्वारा प्रयोग में यह भाषा देश के दूसरे भागों में पहुंच गई । 


उत्तरो भारत में अपने विकास की एक शती पूरी करने के बाद 295 में 
यह भाषा दक्षिण में पहुंची। जहा 700 ई. तक यह स्वतन्त्त रूप में फलती-फूलतो 
रही। दक्षिणी भारत में 7200 और 700 ई. के दौरान जिस भाषा का विकास 
हुआ उसे दकती या पुरानी उर्द की संज्ा दी जाती है । 


उत्तरी भारत में पुरानी उर्दू के आरम्भिक नमूनों का अभाव है। 3वी, 4वी, 
]5वी और 6वी सदी के बीच इस भाषा के कोई भी चिन्ह उत्तरी भारत में नही मिलते 
जबकि दक्षिण पहुंचकर इन्ही सदियों के दौरान उर्दू वें कई प्रतिष्ठित रचनाएं प्रस्तुत 
की । उत्तरी भारत में उर्दू के आरम्भिक नमूने सूफियों की सूक्तियों में मिलते हैं जो 
विभिन्‍न स्थानों पर विखरे हुये थे / मौलवी अब्दुल हक ने उन्हें इकटूठा कर पुस्तक रूप 
में प्रकाशित किया है। पुरानी उर्दू के सबसे पहले महत्वपूर्ण लेखक अमीर छु परो माने 
गये है । उन्होनें अपनी मृजलें और पहलिया जुवाने-देहलवी में लिखी ।, अमीर खुसरो 
की शायरी के वाद उत्तरी भारत में पूरे 300 साल तक पुरा सन्नाटा छाया रहा । इस 
लम्बे अन्तराल् के बाद ३7वीं सदी के आरम्भ में एक बार फिर साहित्यिक लहर उभरवी , 
है जौर नये सिरे से शायरी की फिजा कायम होने का सुराग मिलता है। इसका प्रमाण 
मुहम्मद अफजल की 'विकट कहानी' है। प्रोफेसर मवृद हुसैन खान ने उत्तरी भारत 
में इसे उर्दू का पहला प्रामाणिक नमूना माना है। (विकट कहानी के बाद उत्तरी भारत 
सदी दूसरी महत्वपूर्ण काव्यमय रचना आशूर नामा” है जो कर्बला की घटनाओं के 
सम्बन्ध में एक लम्दी कविता है। इसका लेखक सहारनपुर वाती रौशन अली है । 


आशूरानामा' का रचता काल 4688 ई. हैं। आशूरानामा की भाषा 

7वी सदी के अन्त की वह भाषा है जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी दोआबा 

क्षेत्र में बोलो जाती थी। “मरतसिये रेख्ता” का सम्बन्ध भी अनुमानतः इसी दौर से 

है। ये मरसिये उत्तरी भारत के विभिन्‍न शायरों द्वारा लिखे गये थे। इनमें कुछ के माम 
है-कुरवान अली, सलाह और कासम आदि | 7 वीं सदी की अस्तिम महत्वपूर्ण रचना 
हस्माईल अमरोहवी की दो पुरानी ससनवियों का संग्रह है जिससे उत्तरी भारत में 
पुरानी उदूं की आखिरी कड़ी कहना असंगत न होया । 7वी सदी के अन्त में दक्षिण 

«  फमुस्लिम राज्य जैसे बीजापुर, गोतकोण्डा वगैरह मुगलों के अधोन आ गये और 
707 में औरंगजेव की मृत्यु के बाद उत्तरी और दप्षिणी क्षेत्रों में सम्पर्क होते से 
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पर आई जो फारसी के प्रसिद्ध किस्से 'चह्ार दरवेश” का अनुवाद है। इन गदबात्मक 
रचनाओ और कुरान-शरीफ के कुछ अनुवादों के अतिरिक्त 800 ई. के दौराव गदुय 
की और कोई पुस्तक उपलब्ध नही हुई । 


बली के दिल्ली आगमन और उत्तरी भारत में उर्दू शायरी के विकास से उर्दू की 
प्रगति यात्रा का दूसरा अध्याय शुरू होता है और उर्दू अपने पुरानेपन का खोला बदल कर 
अपने विकास के दूसरे दौर में प्रवेश करती है । इसके प्रारम्भिक नमूने जाफर वटली, 
फायज देहलवी और ईस्वी खा बहादुर के यहां देखने को मिलते हैं। इन लेखकों के 
अतिरिक्त 8वी सदी के मध्य में उर्दू के प्रसिद्ध कवि हातिम, यकरंग, मजमूद, आबं, 
मजहर और नाजी वगैरह आते है । इनकी भाषा को न तो हम प्राचीत कह सकते है 
और न ही पूरे तौर पर आधुनिक । इस शी के दूसरे अर्धाश के शायरों में झ्वाजां 
मीरदर्द, मीरसोज, मुहम्मद रफी सौदा, मीरतकी मीर वगरा के साथ उर्दू के विकास 
का दूसरा दौर भी खत्म हो जाता है । मीरतकी मीर की मृत्यु याती 9वी सरी के 
आरम्भ से उर्दू अपनी सतत प्रगति के तीसरे दौर में दाखिल होती है। फीर्ट विलयम 
कालेज की रचनाएं आधुनिक उर्दू के प्रमुख प्रतीक हैं । 


उर्दू के उद्भव और विकास पर नजर डालते समय हम दिल्‍ली और आस-पास की 
बोलियो की अवहेलना नही कर सकते । स्थानीय बोलियां बोलने बालों में लगभग सभी 
गैर मुस्लिम और सरकारी कर्मचारी थे । राजनैतिक और सामाजिक लाभ और पारस्प- 
रिक आवश्यकताओं के फल्लस्वरूप उनके लिय शासकों की भाषा सीखना और उसमें प्रवी- 
णता प्राप्त करता अनिवार्य था । फलस्वरूप स्थानीय लोगों ने प्रभावशाली शासक वर्ग 
के सम्मुप ऊचा उठने और प्रशासन के उच्च पद पाने के लिये फारसी सीखना शुरू 
किया और इस तरह स्थानीय लोगो का एक प्रभावशाली वर्ग इस भाषा में दक्ष हो गया । 


मौलवी अब्दुलहक के अनुसार इस काम में हिन्दुओं ने तो बडा कमाल दिखाया | 

उनमें फारसी के ऐसे लेयक और कवि हुए हैं जिन की कई रचनाएं अब भी बहुमूल्य 
समझी जाती हैं। फारसी के शब्द बोलचात की भाषा में भी प्रयुकत्त किये जाने लगे। 
इस दर्ग के प्रभाव और प्रशासक वर्ग में मेलजोल के कारण लोगो की भाषा में अरबी, 
फाससी और तुर्की के शब्द शामिल होने लगे और इस तरह भाषा वा एक नया ढाचा 
तैयार होने लगा । यह नई भाषा उर्दू ही थी। यह बात दिलचस्पी से खाली नहीं कि 
पहले हिन्दी नाम से याद किया जाता था । गालिव तक नें अपनी रचताओं 

में उददूँ के लिये हिन्दी शब्द का प्रयोग किया है। इसे स्पप्ट होता है कि उर्दू के उद्भव 
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और विकास का सेहरा मुसलमानों के सर ही नही बल्कि हिन्दुओं के सर भी है ) इस 
तथ्य की ओर इशारा मौलवी अब्दुलहक ने अपने एक 'ुत्वाये सिदारत' में किया है। 
वह फरमाते हैँ “उर्दू खास हिन्दोस्तान की पैदावार है और दोनों कौमो यात्री 
हिन्दू-मुस्लमानों के लसानी तहजीबी और माशिरती इन्तेहांद का नतीजा है वल्कि यह 
हकीकत है कि इसके बन ने वाले ज्यादातर हिन्दू हैं ।* 


इस प्रकार उर्दू हिन्दुओं और मुसलमानों की अभिव्यक्ति के एक माध्यम और 
उनकी संयुक्त सस्क्ृति के एक प्रतीक के रूप में उभर कर आई और आज भी यह 
भारत की समन्वयवादी संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का एक सजीव उदाहरण है। 


तामल भाषा का उद्भव और विकास 


-पूर्ण रामचन्द्र 'उमराचद्धन' 


ऐतिहासिक प्रयासों के आधार पर विद्वानों ने यह निर्धारित किया है कि ईसा 
के शताब्दियों पूर्व ही तमिल भाषा पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी और साहित्यिक 
दृष्टि से उसको पर्याप्त गौरव प्राप्त हुआ था | संस्कृत के आदिकाव्य रामायण और 
महाभारत आदि प्राचीन काव्यों में तमिल भाषा संस्कृति और तमिल पभ्रान्त की अन्य 
विशेषताओं का उल्लेख पाया जाता है । तमिल के प्रसिद्ध कविता-संग्रह पुरतानूप्त 
में पैसं चोट उदियना चेर लादन नाम के तमिल राजा की प्रशंसा में एक कविता पायी 
जाती है । महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षों के वीरों को भरपेट भोजन कराने का 
गौरव उस राजा को प्राप्तहुआथा । इस कविता के रचमिता उदियन चेर लादन के 
समकालीन ही रहें होगे। इससे स्पप्ट होता हैं कि महाभारत के समय में ही तमिल 
भाषा इतनी परिमाजित थी कि उच्च कोटि कौ कविता उसमें रची जातो 
थी। यही नही अपितु उत्तर से सास्क्ृतिक सामंजस्य स्थापित करने में भी तमिल भाषा 


वा महँत्वपूर्ण हाथ रहा । . - 


तमिल भाषा का उद्भव कब और कैसे हुआ, इस बात का कोई विश्वसनीय 
प्रमाण नही मिलता । कोई भी भाषा पूर्ण प्रवाह से बहती हुई नदी के समात है । 
नदी का उद्भव वहां हुआ और कसे हुआ, इससे बढ़कर रोचक बात है कि नदी कित- 
किन प्रदेशों को किस प्रकार समृद्ध वनाती है और जनजीवन के विकास में और समाज 
की संस्कृति के विकास में उसका कैसा हाथ रहा है। तमिल भाषा का भी यही हाल है। 
तमिल भ्रान्त की प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप लोगो के रहन-सहन और आचार- 
विचार के अनुकूल तमिल भाषा का प्रादुर्भाव हुआ होगा और कई शताब्दियों से ढायों 
करोड़ो लोगों की जीभ पर रहकर कितने ही परिवर्तन और परिवर्धन के बाद यह भाषा 
एक सुव्यवस्थित रूप को प्राप्त हुई होगी । * 


ऐतिहासिक तथ्य जो भी हों दंतकथाओं की कमी नही है। तमिल जैसी प्राचीन 
भाषा के संबंध में ऐसी कथाओं कय प्रचलन अनिवाय है । कहा जाता है कि अगल्त्य 


आहाशवाणों मद्रास से 9 नवम्बर, 979 को प्रसारित । 
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मुनि ने तमिल भाषा का आविष्कार करके उसका प्रचलन कराया था । यह सच है कि 
अगस्त्य मुनि अपने कुछ चुने हुए शिष्यों के साथ उत्तर से विध्याचल पार करके दक्षिण 
की ओर आये थे । 

सुदूर दक्षिण के पोदि-है-पलै नामक पर्वत पर उन्होंने अपना आश्रम स्थापित 
कर लिया था। उस समय तमिल भाषा जन साधारण की भाषा रही होगी। व्याकरण 
के ढांचे में उस भाषा को ढालकर उसको सुव्यवस्थित और परिमजित रूप देने का श्रेय 
अगस्त्य मुनि को ही प्राप्त था । अगत्स्य मुनि रचित व्याक-ण ग्रन्थ का उल्लेख बाद 
के कई ग्रन्थों में पाया जाता है। “अहृत्तियम्‌! नामक यह ग्रन्थ यद्यपि अब उपलब्ध 
नहीं है, फिए भी उसकी प्रशंसा कई मनी पियों ने अपने ग्रन्थों में को है। उससे हम अनुमान 
लगा सकते है कि साहित्यिक दृष्टि से तमिल भाषा के विकास में अगस्त्थ मुनि का 
महत्वपूर्ण हाथ रहा था । 


तमिल का सब से प्राचीन ग्रन्थ जो अब उपलब्ध है वह है, तोलकाप्पियम्‌! | 
इस ग्रन्थ की रचना ईसा पूर्व पांचवी शताब्दी में हुई होगी । ऐसा! माना जाता है कि 
इस ग्रन्थ को हम तमिल भाषा को ही नही अपितु तमिल स्राहित्य की भी प्राचीनता की 
कसौटी के रूप में पा सकते हैं। यद्यपि यह्‌ लगसंग पच्चोस शताबिदियों पहलें का रचित 
व्याकरण ग्रन थ है फिर भी इसमें कई ऐसी सूक्ष्म बातों का उल्लेख हुआ है जो आधुनिक 
भाषा-विज्ञान के विद्वानों की परख और सराहना के योग्य सिद्ध हुई है। 'तोलका- 
प्पियम्‌! के तीन परिच्छेद है--अक्षर परिच्छेद, जिसमें तमिल भाषा की वर्णमाला 
»ओर व्यंजनों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया गया है; (2) शब्द परिच्छेद जिसमें 
शब्दविन्यास के विविध पहलुओं और उनकी सूक्ष्मताओं की जाच की गयी है ; (3) 
तीसरा परिच्छेद अपने ढंग का निराला है इसको 'पोरल-आदि-हारम' का नाम 
दिया गया है । पोरुल ह्ञा अर्थ है वस्तु । इस परिच्छेंद में साहित्य सृजन के योग्य विविध 
विषयों का वर्णन विस्तारपूर्वक किया गया है | अहम, पुरुम नाम के दो शीरपकों के अन्तैगत 
साहित्यक वस्तुओं का विभाजन हुआ है। आन्तरिक प्रेमानुभूति को प्रतिक्रियाओं 
और प्रक्रियायों के चित्रण की कविता 'अहम्‌' कहलाती है। युद्ध, वीरता, शूर वोरों की 
* सराहना, सराहना करने वाले का सम्मान इत्यादि बाहूँय जीवन से संबंधित विषयों का 
चित्रण जिस रचना में होता है वह 'पुरम” कहलातो है । 'अहू म! और पुरम्‌” के 
अन्तर्गत साहित्य सृुजद की सभी सूक्ष्मदाओं का विश्लेषण 'तोलकाप्पियम' के रक्यिता 
तोलकाप्पियर ने इस परिच्छंद में बड़ी दक्षता से किया है। भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार ” 
मनोवृत्तियों की जांच करके उनके अलंकारों का प्रयोग कैप्ते होता चाहिए, इस 7 
पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है । 


जा रे 
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विविध छदो का भी विवरण देकर उदाहरण के तौर पर कई उद्धरण भी दिये 
हैं। ये सब उद्धरण तोलकामियम्‌ के पहले के प्रसिद्ध ग्रन्यों में से, जो तोलकृप्पियर के 
समय में जाते-माते थे, दिये गये हैं। अब वे ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । फिर भी वोलफामियम 
में दिये गए उद्धरणों से पता चल सकता है कि उन ग्रन्थों का साहित्यिक स्वर उच्घकोर्ट 
का रहा होगा ! 
इस प्रकार हम देखते है कि तोलकाप्पियम्‌ के रचताकाज्न के बहुत समय पहले 
ही, अर्थात्‌ पन्‍्चीस शताब्दियों के पूर्व ही तमिल भाषा ऊंचे साहित्यिक स्तर पर पहुंचे 
चुकी थी । तोलकाप्पियर अगस्त्थ मुनि के शिप्यों को परंपरा के माने जाते है। 
बिना किसी सकोच के हम इस निपष्क् वर पहुंच सकते हूँ कि अब से त्तीव-चार हजार 
वर्ष पहले ही तमिल भाषा पूर्ण रूप से निखर चुकी थी । 


इस धारणा के संवध में एक बात और भी यहाँ विच्ारणीय है। साहित्य-रचवा की 
दिशा में विद्वनों को प्रोत्साहित करने के लिए और प्रत्येक नयी 'रचना का साहित्यिक 
मूल्यांकन करने के लिए, तोलकाप्पियम्‌ के भी वई शताब्दियों पूर्व मदुर् बयर में प्रवम 
कवि परिपद की स्थापना हुई थी । उस समय के राजा उस परिषद के पोपक थे । 
मदुर की वह प्रथम परिपद तल्लैच्चंगम के नाम से प्रसिद्ध हुई थी । दूसरी कवि परिषद 
की स्थापना कपाठपुरम मामक नगर में ईसा से प्राय: पांच छ: शताबिदियों के पूर्व हुई थी 
यह परिषद कडेचंगम के नाम से प्रसिद्ध है । कपाटपुरम समुद्र तट पर बसा हुआ तगर 
धा। और अचानक समृद्र के प्रचण्ड प्रकोप के कारण वह नगर एकदम डूब गया 
था। इसके वाद तीसरी परियद पुन. मद्र॑ में ही स्थापित हुई थी । तमिल की प्रतिद्ध 
और महत्वपूर्ण रचता तिरुवकुरल इसी तीसरी परिषद के सदस्यों के सामने तिरुतललुबर 
के द्वारा पहली बार पढ़कर सुनायी गई थी ! तिश्वल्लुदर संत भामस के समकालीन 
माने जाते है । इसलिए हम अनुमान लगा सकते है कि कडैचयम अर्थात्‌ तोसरी परटिपद 
दूसरी शताब्दी ईप्तवी में पर्याप्त प्रप्तिद्धि प्राप्त कर चुकी थी ) इस गणना के अनुसार 
पहली परिषद का समय ईसा के डेड दो हजार वर्ष पूर्व का माना जा सकता है। मांवे 
हुए विद्वानों और कवियों की परिषद का ऐसा घोलबाला उस समय रहा, तो उससे भी 
शताब्दियों पूर्व ही तमिल भाषा पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होगी, यह मानना 
उचित ही होगा । 


तप्रिल की जो आाचीन रचवाएं अब प्राप्त हैं उनसे हम पा सकते है दि वें अपने 
दंग की एक निराली हंस्कृति को प्रतिविवित करती है । इससे पहले ही कि प्राचीत 
समिल धरातल के लोगो को बाहरी देशवासियों से सपक बढ़ाने क्र अवधर प्राप्त होते 
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लगा, तमिल भाज मे सुब्यवस्थित रूप से साहिय रचना होने लगी थी । अन्य भाषाओं 
के साहित्य का प्रभाव उस जमाने में तमिल साहित्य पर नही पड़ा था । इसलिए तमिल 
साहित्य अपनी निर्धारित गतिविधियों के अनुसार पनपता जाता था । तमिल प्रान्त 
को प्राकृतिक समृद्धिपूर्ण पृष्ठभूमि और उस जमाने के लोगों की अपनी निजी संस्कृति 
और जीवन पद्धति ही साहित्य रचना की प्रेरणा थी । तीनों तरफ समुद्र से घिरा 
हुआ भूभाग जिसके पहाड़ों और जगलों की प्राकृतिक छठा देखते ही बनती थी, जिसके 
जलप्रपात, नदी-नाले सुख-शांति के द्योतक थे, जिसके लहलहाते खेव और हरे-भरे 
बागत्गीचे जोवन में आननर भर देते थे, ऐसे सुन्दर वातावरण में जीवन निर्वाह 
करतवातते प्राचीन तमिलभाषियों की कोमल कल्पताएं और भावुकतापुर्ण सपने भी 
नैसगिक सौन्दर्यानुभूति से भरपूर थे । इन्ही कल्पनाओं और भावुकता की झलक हमें 
प्राचीन तमिल कविता में मिलती है। प्रकृति के झूले में झू लने वाले सुन्दर युवा-युवतियों 
के छल-वापट 'रहित प्रेम जीवन की झाकी ऐसी रचनाओं में हम ले सकते है। इन रचनाओं 
के द्वारा आदेश प्रेम का चित्रण किया जाता था, इसलिए नायक नायिका के नाम का 
उल्लेख किये बिता सांकेतिक शैली में ये रचनाएं होती थीं । अन्‍्तर्मन की भावकुता 
को चित्रित करने वाली यही कविता शैली 'अडम” कहलाती थी। बाहय जीवन के 
विविध पहलुओं को चित्नित करने वाली कविता शेली 'पुरम्‌' कहलाती थी । इन दोनो 
शेलियों के अन्तर्गत जो फुटकर रचनाएं होती थी उनमें से चार-चार सौ रचनाएं अब 
उपलब्ध हूँ । इन्ही रचनाओं के संकलन अहमानुस और पुनरानूस के नाम से प्रसिद्ध 
हूँ । 


अहम्‌ ओर पुरम्‌ प्रणालियों के अन्तर्गत फुटकर कविताओं की ही रचना तमिल 
भें हुआ करती थी । जब से जैन और बौद्ध धर्मों का प्रचार तमिल पधान्त में भी होने 
लगा तब से साहित्य सुजन का रुख ही बदल गया । प्रबन्ध काब्यों, बृहत काव्यों 
और लघु काव्यों की रचना होने लगी । इस युग में पांच सर्वश्रेष्ठ बृहत काव्य रचे गये जो 
तमिल के पंचमहाकाव्य माने जाते है। शिलप्पधिकारण, मणिमेखले, जीवक चिन्तामणि. 
वत्यापति और कुंडल कृंशी--इन पांच महाकाव्यों में से पहले तीन काव्य ही हमें 
प्राप्त हुए हूँ । प्रायः साठ वर्ष पहले तक ये भी नहीं मिलते थे । तमिल के महान 
साहित्य सेवी महामहोपाध्याय स्वर्गीय स्वामीनाथ अय्यर के अथक परिश्रम और यसोज 
के फलस्वरुप इन तीन काब्यों की त्ाइपत्न की प्रतियां प्रकाश में लाई गईं। सुचारु 
रूप से अव्यरजी द्वारा संपादित होकर व्याख्या सहित उन काव्यों का प्रकाशन हो 
सका है । 
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आगे चलकर कुई प्रबन्ध काव्यों और महाकाव्यों की रचना तमिल में हुई 
जिन में कंवरामायण सर्वश्रेप्ठ माना जाता है। इस काव्य को विशेषता यह है कि 
वाल्मीकि-रचित रामायण के आधार पर रचित होने पर भी यह तमिल संस्कृति के 
अनुकूल मौलिकता लिए हुए है। 


कडचंगम अर्थात्‌ अतिम कृवि परिषद का बोलबाला दूसरी शताब्दी ईपवी के 
मंतिम चरण तक रहा और उसके वाद यह परिषद धोरे-घोरे विवदित हो गयी ! 
भक्ति आदोलन जोर पकड़ने लगा और भवित साहित्य की रचना शैव और वैश्यव 
संत कवियों द्वारा होने लगी । इन संत कवनिओं ने तमिल भाषा के विकास को एक 
नया मोड़ दिया और उदीयमात कवियों को नयी प्रेरणा दी । इसी प्रेरणा के 
फलस्वरूप भक्ितिपूर्ण भावुकता के आधार पर कंबरामायण जैसे महाकाव्यों की 
रचना होने लगी । 


विविध प्रकार के लोगों और उवकी सस्कृतियों को संपर्को में आने के कारण 
तमिल भाषा का रूप भी बदलता गया । अन्य भापाओं के शब्दों और विचारों को 
ग्रहण करके तमिल भाषा को और भी समृद्ध और सहायक बनाने की दिशा में अविरले 
प्रक्रिया अनजाने ही होती रही, अब भी होती रहती है ! यही कारण है कि संस्कृत के 
समान प्राचीन होने पर भी तमिल भाषा आज भी जीवित भाषा का सौरव प्राप्त 
करके करोड़ों लोगों की मातृभाषा हूँ । 


ब्ब्‌ आरतोग भाषाएं 


दशवोधक के रूप में प्रयुकत है। ग्यारहवी सदी क पूष कही भी संस्कृत वाढममय 
में आन्न्र'ं शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में नहीं हुआ है । 'तेलुगु' शब्द का.प्रयोग 
भाषा के, लिए , 5200 ई० ही होने,तगाहै। इत/च्द की व्युलृत्ति से हिक़ि। शब्द 
से मानते हैं। दक्षिणी परम्प्य के अनुसार लिय अर्थात्‌ शिव, तीनों पवतों (आस्म् 
केकालेश्वर, “थी शैलम्‌ तिथा भीमेश्वर) पर अवतरित हुए थ | इन तीनों पवतों के 
बीच में प्रदेश में व्यवहृत भाषा होने के कारण इसे व्विलिग भाषा की संज्ञा दी गयी है। 
इसी का विकास तेलुगु, तेनुंगू ननुगु आदि में हुआ है। लेकिन यह मत ;र्तकंमुक्त सदी 
है। एक अन्य मत के अनुसार 'तेलुगु' शब्द की च्युत्पत्ति त्ृमिल शब्द वडगु'-से, हुई 
है। तमिल में 'वड' का अथे है उत्तरी दिश्वा' .! ठेलुगु भाषाश/त्त वमिज के उत्तरी 
भाग में होने के कारण 'उत्तरी भाषा' के रुप में वड़गु' शब्द चल पड़ा ओर उसी से 
तेलुगु शब्द का विकास हुआ | तेलुगु मे भी वेननु' शब्द का अ्थें है दिशा। अतः 
इस शब्द के आधार पर भी तेनगु , तेलुगु आदि शब्दों की व्यत्पत्ति मानी जाती है।हँ * 
कल इज ]६ 
आज तेलुयू भाषा-भाषियों की संख्या लगभग पाच करोड़ से अधिक है। इसका 
व्यवहार प्रमुखतया आन्ध्र देश में होता है और इसके भाषा-भाषी देश के अव्यात्य 
भागो सें ही नही सबितु सारे विश्व में व्याप्त हैं। 


$ 


नह मो च्ग ३ 0 ॥4 

मूल द्रविड भाषा से उत्पन्न तेलुगु भाषा के उद्गम को और विकास को हम मोटे 

रूप से पाच झातों में विभाजित कर सकते है । ईसा के 200 वर्ष पूर्व की भाषा के ज्ञात 
को प्रोप्त करने के। कोई भी आधोर ने होते के कारण इसे अज्ञात युगम की संज्ञा दी 
जाती है । हि ५ 


हु ना च््कू का 
+ कः प्‌ 


६० पू० 200 से लेकर 575३० तक के समय को संस्कृत प्राकृत शिलालेयीय 
युग, माना जा सकता है। इस युग फ संस्कृत तथा प्राकृत के शिलालेखों में तथा प्राकृत 
ग्न्य गाया सप्तक्षति' में अनेक तेलुगु शब्द देखे गये हैं) ईसा के प्रथम सदी म हाल द्वारा 
सकतलित गाथा सप्तशती में प्राप्त कुछ तेलुगू शब्द हैं-अत्ता, पाष्ठि, पोड्ड पिल्ले, पंदि/ 
कुष्द आदि। इव शब्दों के सजातीय शब्द जहा जन्‍्य द्रविड़ भाषाओं में देखे जाते हैं 
बदां इतक सूलरूप संस्कृत मे दिययाई नही देते। ई०पू० 200 से 200 ६० के चीच के 
अमरायती स्तूप के शिलालेप में नागवु” शब्द देखा गया है। तेलुगु में प्राप्त अत्यत 
भाचीन शब्द यही हूँ। सस्द्वत तवा प्राइत शितालेंयो में भी बई तेलुगु शब्३ प्राप्त हैं 
जते-आचंट, उरदपत्सि, प्रालूर, एक्र आदि गायों के नाम, दोडिड स्वामी, मचण 
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कोद्ट शर्मा आदि व्यक्षिवाचइ्क सज्ञाएं, और महातंगवर, महातलवर जैसे उपाधि 
सूचक शब्द आदि इन शिलातेबों में प्र शव हुर है। इन शिलालेखों के वाक्य प्राप्त 
न होने के कारण उस समय की तेलुगु की व्याकरिणिक विशेषताओं के सम्बन्ध में कुछ 
भी कहा नहीं जा सकता । 


सन्‌ 575 से 022 तक प्राप्त तेलुगु, कन्नड विपि में प्रस्तुत शिलालेंखो 
की भाषा को दूसरे युग में रखा जा सकता है। इते तेनुगु कं आदिकवि नन्‍्ववा' र्फे 
नाम फे आधार पर “नन्‍नया पूर्व युग” की सज्ञा दी जा सकती है। इस अवधि में लगप्नय 
200 शिलालेख प्राप्त हुए है। सन्‌ 575 में एरिकल मत्तुराजु उपाधिकादी राजा 
धर्वंजय का एरेंगुडिपाडु शिलालेख” इस युग का सर्वश्रयम प्रमाण है। इसकी भाषा 
में 40 स्वर तथा 23 व्यंजन ध्वनिया देखी जा सकती है इस मे व्यवहृत तेलुगु का 
जकटरेक' (विशिष्ट प्रकार की 'र' ध्वनि) ब्यजनो में, तवा हंस्व ए और ओ 
ध्वनियाँ स्वरों में विशेष रूप में उल्लेखनीय हूँ। इस युग की भाषा में क, अलु, एवं 5 
का प्रयोग नही हुआ है । णुकार की बहुलता देखी जाती है | जैते आनति के स्थान पर. 
आयति, एनिमिदि फे स्थान पर एणुम्बोदि, कोनि के स्थान पर फोणि आदि । शब्द 
रूपों को देखने से राजु, कोडकु, कम्मरि, जैसे कुछ शब्द प्रत्यय रहित है तो बल्लम्मन, 
उत्तमोत्तमुन्‌ जैसे शब्द प्रत्यय युक्त हैं। इसी युग के छन्दबद्ध शिलालेखों के बाद 
ही तेलुगु कविता का भी अविर्भाव हुआ है । 


सन्‌ 022 से लेकर 063 तक राजमहेसद्ववरम को राजधानी बनाकर 
राज्य करने वाले राजा राजनरेद्ध के आश्रम में रहकर तेलुगु के आदि कवि नन्‍्वया ने 
'महाभारत' के आदि तथा सभा पर्वों वा तेलुगु में अनुवाद प्रस्तुत किया । यही तेलुगु 
का आदि ग्रन्य माना जाता है। इस ग्रन्थ के अतिरिक्त इस अवधि में प्राप्त शिलालेख 
ही तत्कालीन भाषाध्ययन के प्रमाण हैं। इत अवधि का 'नरनथा युग को संता दी जा 
सकती है। इस समय तक थाते आते नलय्या के पूर्य तक प्रचलित “अज्य' घ्वनि 
शब्दारंभ में संयुवत रूप में आने पर “२” घ्वनि मे तथा शब्द के मध्य में थाने पर ड' 
ध्वनि में परिवर्तित हो गयी। जूँप्ते-प्रा० ताज्यि तोट-ताड़ितोद। नग्नया का समय तक 
आते-आते 'अज्य ध्वनि! पूर्ण रूप से लुप्त हो गयी । शकटरेफ का प्रयोग भी पहले से 
काफी कम हो गया था । अनुनासिकता को व्यत्रत करने वाले बिन्दु के बदले वर्गे 
पचमाक्ष रों दा प्रयोग रेखा जाता है। शब्द अधिकतरा इकारांत ही होते थे जैसे 
गदिद! 'कन्नि!र आदि । , प्र 
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एकारात प्रवृत्ति जेते यहेँ, 'कन्तें' नही थी। नन्‍नंया के समय में विमक्ति 
प्रत्ययों के होने पर भी उनके स्थान पर स्वततञ्न शब्दों का प्रयोग किया जाता था । 
नत्वयूया के पूर्व समापक क्रिया के बिना ही वाक्य बोधगम्य हो जाते थे लेकित 
नन्‍नयूया ने वाक्यों को समापक क्रिया युक्त किया है । 


सन्‌ 4063 से लेकर 7900 तक के थुग को मध्य युग” की संज्ञा दी 
जाती है। इस युग के शिलालेख एवं साहित्यिक ग्रन्थ ही भावाध्ययन के लिए आधार- 
भूत सामग्री है। इस युग में आते-आते अत्येक वर्ग के पचम अक्षर के बदले बिन्दु का 
प्रयोग होते लगा। शकटरेफ और साधारण “र/ ध्वनि का अंतर लुप्त होता गया। 
शब्दी में आरम्भिक 'र” ध्वनि का लोप होते लगा, जैसे-माजु-मान, क्रोत्तकीत, 
क्रिद-किन्द आदि । ईकारांत शब्दों के स्थान एकारात शब्द श्रपुक्‍त होते लगे, जैसे 
कृन्ने, बनते, चिन्ने आदि । 


3बी शती के मध्य में हो आन्ध् प्रांत में मुसलतमावों का आगमन हुआ। इसे 
युग के प्रसिद्ध कवि तिककना ने तराजू' शब्द से निब्पन्त 'त्ासु' शब्द काग्रपरोय किया 
है। मुसलमानों के जाकमण के फलस्वरूप 4वरो शती में आनध्र में काकतीय साम्राज्य 
का अत हुआ और. सन्‌ 4347 में वहमनो साम्राज्य की स्थापना हुई । फरत: 
साहित्य तथा शिलालेयो में अरबी-फारती शब्दों का प्रदेश हुआ। फौज, सुतताते, 
साहेव, मुसलमान, खुशी, खबर आदि शब्द इसके अच्छे उदाहरण हैं :७फ, ग, के, जे, 
आदि ध्वनियों के अभाव में इनके स्थान पर फ, गे, क, ज॑ का प्रयोग ही हीने लगा । 
इसी प्रकार अनास, वोप्पास, बाल्ची आदि पुतंगाली शब्दों तथा कुपिणी, कप्तान, 
मदास आदि फ्ैय मारा के घर भी जे नु[ में उत्रेंस कर यह ॥ वी० पी० ब्राउत झरा 
सम्पादित तेलुगु निधंद” का अवलोकन करने से 9वी शती में तेलुगु में प्रविष्टि 
बाई अग्रेजी शब्रो का ब्यौरा मित्र जाता है । 


20वी शती की तेलुगु भाषा आधुनिक युग के अंवर्गत आती है। यहां ते 
आते-आदे ऋ, कु, अनु, अलू, तया शश्टरेफ घ्वनिया पूर्गवया लुप्त हो चुकी थी। 
का! तबा विशिष्ट प्रफ़ार की 'ए' ध्यति का आयमत हुआ, जैते 'तादेह, बैक 
क्या में उच्चारण में शी घ्रता के कारण वर्ण समीकरण होते लगा है। पातचितरया 
का पाब्वितयाय' होना, 'इसुकु गदि का 'दुसगदि होना आदि द्रधी के उदाहरण 
हैं! रोडड, पोत्टाफीसु, रैतु, काई, को रेजी, स्फूलु, से कितु, स्निमा आदि अप्रेजी शब्दों 
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का प्रयोग अधिकतः होने लगा है। सामान्य वाक्य कभी क्रिया सहित प्रयुक्त हो रहे हैं 
तो कभी क्रिया रहित | जैसी--'आयन डाक्टरु आदि गुरंमू इदि ना कलम्‌' आदि में क्रिया 
का लोप देखा जाता है । 'वाड्‌ संत्तोवंगा उन्‍्नाड', आमे आकल्तो उदि आदि में 

* क्रिया का समावेश देखा जाता है। मिश्रित वाक्‍्यों में हिन्दी में जहा 'पा' अथवा 
भर का प्रयोग होता है वहां इसके लिए तेलुगु में वाक्याशों की अथवा संज्ञा 
शब्दों की अंतिम ध्वनि को दीर्ब में परिवर्तित कर लिया जाता है। जैडे रामारावू, 
सूब्वारावू कलसि वच्चारू। हिन्दी में इसी के लिए होगा- रामाराव और सुब्वाराव 
मित्न कर आये हैं। विकल्पार्थ अर्थात्‌ प्या' के अर्थ में इसी दी्घे के स्थान पर 
संज्ञा शब्दों के साथ दीर्घ भो' घ्वनि को जोड़ा जाता है । जैसे “रामाराबों', 
सुब्वाराबों वस्तार अर्थात्‌ रामाराव या सुब्वायव आएगे । 


इस प्रकार तेलुग्‌ भाषा उत्तरोत्तर विकसित होती हुई अपने व्यावहारिक रूप 
में वीसवी शती के उत्तराध॑ में स्थिर हो सकी है। 


कन्नड़ भाषा का उद्भव और विकास 
+-डा० टो० जो० प्रभाशंकर -प्रेमो 


कन्नड़ कर्नाटक राज्य की राजमाषा है। यह्‌ द्रविड़ कुल की पाँच भाषाओं 
में से एक है । अन्य द्रविड़ कुल फी भाषाएं हैं--तमिल, तेलुगु, मलयालम और तुझु । 
बुकु कन्नड की एक वो नी मानी जाती है ! उसके लिए अलग लिपि नही है। साहित्यिक ते 
होने पर भी व्यावहारिक दृष्टि से प्रसिद्ध बोलिया हैं--वोड, कोट, बडुग और कोडगु। 
इन द्रविड़ भाषाओं की कोई मूल द्रविड़ भाषा रही होगी । उस मूल द्रविड़ भाग के 
लोग १500 ईसा पूर्व के आसपास पश्चिम एशिया और पूर्व भूमध्यसागर तट ऐें, 

देशों से भारत आये होगे । 

द्रविड़ लोग आयोँ के आगमन के पर्व ही अपती भाषा और संस्कृति का विकास 
करके समूचे भारत वर्ष में फेल गये थे। विद्वानों की राय में हड़प्पा और मोहनजोदड़ी 
की सभ्यता का निर्माण द्वविद्ों से ही हुआ था। अतः ईसा पूर्व में ही भूल द्रविड़ 
भाषा रही होगी । रामायण और महाभारत में इसके प्रमाण मिलते हैं। उनमें 
कर्नाटक, आश्र, कूतन आदिद्वविड़ प्रदेशों का उल्लेख हुआ है। 


द्रविड़ पिपि ईसा पूर्व पायदी शतीक मध्यकालरोंहीवायी जाती हैं। 
तत्पूवीय शिलालेय द्ाही लिपि में उपलब्ध हैं। विद्वानों का अभिप्राय है कि 
आरयकूल की लिपिया ब्राह्मी मूल की दे बनायदी से उत्पन्न हैं तो द्रविड़ लिपियो का 
विकास प्राभीन अशोक कौ ग्राह्मौ लिपियों की दक्षिण शाया से हुआ हैं। बतायट की 
दृष्टिसे जिस प्रकार कन्वड़ और तलुगू लिपियोँ में साम्य है उठ्ती प्रकार तमिल और 
मलयालम लिपियों में साम्य है। तेरठवी शताब्दी पूर्व लिए गये ते चुगु शिलालेयों क॑ 
आपार पर यह बताया जाता है कि प्राचीन काल में तेलुगु और पन्‍नड लिपिया 
एक ही थी ! 
कल्नड शब्य को उत्पति 

यरनट्र शब्द भाषावायक हैतो 'कनटिक! शब्द देशरायक है। कननड़ भाषी 
कल्लिडग बदलाते हूं । चंद विद्वातों के अनुसार कर्नाटक शब्द धंस्ट्त वा है झौर एन टिक 


लाफाशगारों, बंदरघुर मे 7 दिसम्वर, )979 को प्रसादित 
4 
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था कन्तड़ उसका तदूभव रूप है। सस्कृत शब्द रत्लावली ग्रन्थ में इसकी व्युत्पत्ति 
इस प्रकार बताई गई है -- 


कर्षोषु अटति, प्रभूत यशस्विन एतद्देशस्थ राज गुप्ादि कीर्तेनेन सर्वेदु 


3० 


अमतीति-अर्वात्‌ प्राचीन काल में प्रद्याव राजाओं के गुण कीर्तन से कर्ण भर जाते से 
इस देश का नाम कर्नादिक पडा । कुछ अन्य विद्वात मानते है कि कर्माद तामक 
राक्षस के रहने से यह नाम पड़ा ! 


श्री आर० नर्ससहाचाये के बनुपार कम्मितु नाई से वलडड़ मर: की उर््धरि 
हुई। वम्मितु नाई का अर्य है सुगधित देश । कादर हेरास माततें हैं वि पकुर 
जाति के लोद मूल कन्नडिग ये और यह द्वविड़ जाति की शाखा थी। हीलीड 
झब्द का उल्लेख सातवी रूदी के शिल्पादिकारा में हुआ है। कदनाद थे 
का अर्य है काली मिट्टी का घ्रदेश। लगता है कि फशनाडु. कलेड ऋब्द का सस्हे 
रूपातर ही बर्नोटक शब्द है। “कर्नाट' शब्द का उल्लेख वराहमिहर #3 बहता 
मोमदेवदद कथा-सरत्तायर, गुघदष्य डैत बृद्दकंवा आदि ग्रन्यी में हुआ टै। 


प्रथम शिलालेख ह 
यदि यह दवाया जाता है कि महाभारत और रामाय्ग कात में भी के 
० #-+ डा रु 


भाषा बोली जाती भी तो झी ईसा के पूर्व कन्वढ़े कया कोई लिखित रत नें 


० . 


होता है। कल्नड़ का प्रथम उपलब्ध शिलाल्स हह्मिडी नामक स्थात से प्राल 
है कौर इस वा इरचनाकाल 450 है, बताया जाता है 


सातवी झताद्दी में लिखे गए लिलालेखों में दादामि लो रा 
दिलानेख महत्वपूर्ण है। प्राम ही ,जाइदी के पू्ते हे शिला नल बंद का 
हुवा है ॥ और उसके बाद की छिलालेखों में काव्य लक्षतीा मे मुक्त पदद्ध क उठ 


मिलते हूँ । उन घलालेखों की भारी मुगठित ब्रौद ठवा सटित माया में प्र 
है । 
सर्देप्रदम उपत्तब्ध प्रत्म 


कल्लड़ भाषा में #दी शवाब्दी मे साहित्यिक इत्ध उस्तस्व हुए 
की रबताओं के सम्दत्ध में उल्लेद् मिलते पर भी अद तब बीई 5 


है 
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कम्मड़ का सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रन्थ है. कवि राज मार्ग” । यह चंयू शैली मे 
रचित लक्षण ग्रन्थ है जो प्रधानतया दण्डि के काव्यादर्श पर आधारित है। यह 9वीं 
शत्ताब्दी का ग्रन्थ है। इसके सम्बन्ध में भी मतभेद है कि इस के रचयिता मान्यखेद 
के राष्ट्रकूट चक्रवर्ती स्व नृपतुग थे या उनके दरवारी कवि श्री विजय 
ये। इस लक्षण ग्रन्थ में पूर्व के कवियो तथा उनकी कृतियों का भी उल्लेख हुआ है । 
परन्तु वे कृतिया अब प्राप्य वही हैं ॥ कविराज मार्ग के वाद कन्नड़ भाषा में ग्रन्थ 
निर्माण का कार्य उत्तरोत्तर वढ़ा और भाषा निरंतर विकास को प्राप्त करती गयी । 


फन्‍नड़ भाषा के विकास क्रम फी चार अवत्याएं है 
]. अति प्राचीम कन्नड़ (पूर्वेद (लेगननड) 850 ई. तक 
2. प्राचीन कस्तड़ (हले गन्‍्नड) 850 ई. से 200 ई. तक 
3 मध्ययुगीन कन्नड़ (मड़गन्नड) 7200 ई. से 7800 ई. तक 
4 याधुनिक कन्‍नड़ (होस गननब) 2890 ई. से अप तक की अवत्था ) 


अति प्रादीन दन्‍नड़ (पू्‌व्व॑द ह्लेगन्नड) 
अति प्रावीन कन्‍ू ड़ का रूप प्लिलालेयों की भाषा से ही निश्चित होता है 
जिराकी उर्चा ऊपर की गयी है! 


प्राचोन फत्नह (हल गग्नड) 

सर्वत्रथम उपलब्ध प्रन्थ बविराज मार्ग! इसी काल का है। कविराज मार्य कक 
बाद दशा उल्लेखनीय प्रत्थ है 'वड्डाराधयं! जिसमें जैत महापुरुगों की कथाएं गद्य में 
निरुषित है। गह कन्नड़ भाया का साैभाग्य है कि गद्य रचता का प्रारम्भ प्राचीन काल 
में ही ठुआा जबकि हिन्दी में आाचीत युग में गद्य रचता का घारम्म नहीं हुआ। बदडारा 
घने फी रचना शिवफोटयाचार्य नामक जैग कवि ने 900 और 7070 ई. के बीच से 
भी है ।इसफो रचना प्र.फ्ृत ग्रन्थ शगवती आराधना के आधार पर हुईं है।इस काल में 
रचे अन्य कवियों के ग्रस्व उपलब्ध नही है । 


प्रादीन कललडाकेत पय युग नायणे प्रसिद्ध है। यह युग जैन मुग भी कहलाता 
है। आदिलेयरू पच जैन थे । इत्दोते चप्‌ वाब्य शै जी में आदि पुराण तया विकरमार्जुन 
विजय (पपमारत) की रचना फी । इनका वाल 902 ई. है। पोन्त (950 ई. ) $े 
शाति पुराण और भुवनेव विजय रक्त (993 ई.) फे अशितपुराण और राहुस भीम 
विजय (गदायुद्ध) शोप्द वाव्य है। चामुडराय कृत चामुदरायव पुराण ग्राचीन 


0 


पन्नड़ हा 
५ 

कनन्डू गद्य का एक सू न्दर नमूना है। ग्यारहवी सदी के अन्त में रचित नागचन्द्र का 
रामगय पंत रामायण नाम से ही प्रसिद्ध हो यया । पंप भारत के अनुकरण पर लिखने 
से इनका नाम अमिनवपप पड़ा । प्राचीन कहडा काल में सस्कृत भावा के सपर्क से 
कन्नड़ का शब्द भण्डार बढ़ा और उसकी अभिव्यजना शक्ति भी विकसित हुईैं। इस 
युग में चंतू (गय्य पद्य मिश्रित) शैली का विकास हुआ। इस प्राचीन कन्नड में “र” के 
दो मू वन्य रूपो का प्रयोग होता था जो अब छूट गया है। इस प्राचीन कननड़ भाषा फे 
लिए व्याकरण ग्रन्थ भी रचे गये थे । यह प्राचीन कन्मड़ साहित्य ] 4वी शत्ताब्दी तक 
प्रौढ़ावस्था में था। परन्तु औढ़ काव्यों की भावा पंडितों की भाषा होने से धीरे-धीरे 
जन सम्पर्क से दूर हो गई । 


संध्य वुगीन फत्नंड (नड्गन्नड) 


2वरी शताब्दी में कर्नाटक देश में धामिक क्रान्ति के साथ कन्नड़ भाषा में 
भी क्रान्ति हुईं। वसवेर्वर ने वीरशैवमत का प्रसार कर लोगो मे नयी जागृति पैदा 
को । शरणों ने जतसामान्य की भाषा में वचन नामक एक विशिष्ट गद्यगीत शैतरी में 
रचना की । इस युग में बसेश्वर भकक महादेवी आदि सहुख्रा शिवशरण बचन- 
कौरवन गर। चंमूक़ाव्य के स्थान पर क्षव् पटयदि काव्य रचे जानें लगे। 
प्राचौन कनन्‍नड़ कौमायोयस्था की भाषा थी तो यह मध्ययुगीन कन्नड़ 
भाषा तारूग्यावस्था की भाया थी । हरिहर राघवाक, पदभरस, चामरण, कुमार- 
ज्याण, लक्ष्मोश, विरुपाक्ष, पडित कुमार वाल्तीकि इस युग के जनव्रिय कवि थे और 
हरिशचन्ध काब्य प्रयुलिग लीले, गदुगिन भारत, जैमिनी भारत, चेन्‍्नवसव पुराण और 
तोरे रामायण जनव्रिय काव्य हैं । इस युग में दास साहित्य वोल चाल की कन्नड़ भाषा 
में रचा गया। पुरंदरदास, कनकदास आदि इसी धारा के प्रमुब फीेंनकार हैं। सत्नहवीं 


शताब्दी में स्ज्ञ महाकवि ने त्रिपदी छद में कबीर के समान उपई शात्मक साहित्य की 
रचना की । 


माधुनिक कन्नड (होसगन्वड) 


,. विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद चिक्ददेवराज, मुम्मडि कृष्णयज आदि 
मैसूर के राजाओं ने कृवियो को आश्रय दिया | 8वो शवाब्दी में तिरमलाचार्य, 
होन्नम्मा गिरियम्मा आदि ने गद्य-पथ्य ग्रन्यों की रचनाएं की । इस काल में ही होसगन्‍्नड 
(आधुनिक कत्नड़) का श्रीगग्रेश हुंआ। 9वरो शताब्दी में भारत अप्रेजो के शासन के 
अधीन चला गया। अतः भारत में अग्रेजी भाषा का प्रचार तीज यति से होने लगा। 
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अग्नेजी के साथ देशी भाषा में भी शिक्षण की व्यवस्था हुई। इसलिए इस यूग के साहित्य- 
कार अग्रेजी भाषा तथा साहित्य से प्रभावित हुए । पत्न-पत्रिकाओं के आरम्भ से गद्य 
विधाओं का विकास अधिक हुआ । यह कन्नड़ भाषा की युवावस्था है! 


इस सृग में अनुवाद कार्य भी खूब चला । आधून्िक कन्नड में गद्य साहित्य का 
आरम्भ मुछण्ण नाम से धसिद्ध नदविक लक्ष्मी नारायण ते क्या । उनके अदभुत 
रामायण और रामाश्वमेघ काव्य लोकप्रिय है। 


अग्रेजी कविताओं के अनुवाद 'इग्लिश गीतेगकु' (अग्नयी के गीस) के द्वारा 
श्रीबी एम श्री कण्ठयूया ने कन्मड कविता को एक नई दिशा दी। कूवेपु, वे दे, शिव 
राम कारत, मस्ति वेंकटेश अपूपंग्रार, गोपालकृष्ण अडिय आदि आधुनिक 
साहित्यकारों से कलनड़ साहित्य सर्व॑तोमुखी विकास पा रहा है । 


सलयालस भाषा का उद्भव और विकास 
-- एन वेकटेशवरन 


केरल राज्य के अधिक से अधिक अधिवासी स््वी-पुरुषों की बोलचाल की भाषा 
अथवा मातृभाषा का नाम मलयालम है। मलयालम को अपनी जम्म-भूमि केरल के 
नाम के आधार पर कई विद्वान्‌ लोग कैरली के नाम से भी अभिसम्बोधित करते हैं। 


» आपा-विज्ञान के अनुसन्धानकर्ता विद्वानों के बीच में मलयालम भाषा के उद्भव के 
सम्बन्ध में विविध प्रकार के मत प्रचलित हैं । उनमें प्रघानत: दो मत ही अधिक महत्व- 
पूर्ण एवं अध्ययन के योग्य माने जाते हैं। एक मत वह है कि प्राचीन काल में मलयालम 
नामक कोई स्वतन्त्र भाषा न रही थी और उन दिनों चेर साम्राज्य के अन्तर्गत रहने वाले 
वर्तमान केरल राज्य में प्रचलित भाषा का नाम 'झेन्तमिल खेनतर्मिल! कीटु तमिल, 
भलयाम्‌ तमिल, मलनाडु तमिल अथवा 'मलयालमा' था, जिससे यही मानना पड़ता 
है कि मन्यालम तमिल भाषा से उत्पत्न एक प्रादेशिक बोली मात्त रही थी, जिसका 
जागे चल कर इतना अच्छा विकास और सुन्दर परिणाम हो गया कि उसे एक अलग 
स्वतन्त्र भाषा की प्रतिष्ठा, सम्मान ओर सुनाम सम्मराप्त हो गया । इस मत का समर्थन 
भापा-शास्त्री विद्वान बिशप कांडेवेल, केरल पाणिती ए. आ. राजराज वर्मा 
बादि कई महाशयों ने किया है लेकिन आधुनिक काल के अनुसन्धान करने वाले डा. 
गोदुवर्मा, आदूर कृष्ण पिपारोटी, इलूंकूलम कुज्जन पिल्ले, डा. के. एम- जा्जे आदि 
अनेकों विद्वानों का मत यहो है कि मलयालम भी प्राचीन काल से ही तमिल, तेलुगु, 
कन्‍्नड़, आदि अपनी बहनों की तरह एक स्वृतस्त्र भाषा के रूप में विद्यमान रही थी 
और उस का उद्भव भी मूल भाषा 'द्राविड' अथवा “दुमिल' से ही हुआ है। तमिल, 
तेलुगु, कन्‍्नड़ आदि की तरह मलयालम भी कई कारणों से द्रविड भाषा को ही सर्वेधा 

अपनी जननो मान सकती है, इस में कोई संदेह नही है। इसी आधुनिक मत वां समयत 
सैंकड़ों साहित्यिक एवं ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करते हुए निविवाद रूप से अब किया 
जा चुका है। इसलिए इसी मत को ज्यादा सही मानता समुचित प्रतीत होता है । 





भाकाशवाणी, मद्रास रों 2] दिसम्बर, 3979 को प्रसारिद । 
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लिए इस मुग ॑- साहित्य- 


श्क्षण की व्यवस्था हुई। इस 
पत्न-पर्षिकाओं की आरम्भ से गंध 


की मुवावस्था है। 
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ग्रे भाषा में भी ॒ः 
ह्त्य से प्रभावित हुए 
यह वललड़ भाया 


अंग्रेजी के साथ देश 
कार अग्रेजी भाया तथा सा 
विधाओं ना विकास अधिक हुआ । 
इम युग में अनुदाद कार्य भी खूब चला ॥ हरम्य का 
आरम्म मुछण्ण नाम से प्रसिद्ध नंदविर्क लद्म | विद्या । उतके अद्भुत 
रामायण और रामाश्वमेघ काव्य लोकप्रिय है। 


अग्रेजी कविताओं के अनुवाद 

श्रीवी एम की कृष्ठयूया ने कल्नड़ कविता की एक नई दिशा दी। 4३ 

राम कारत, मम्ति बंकटेश अधुर्भगार। गोपालक्ृष्ण अडिग आदि आधुनिक 
वा रहारी। 


माहित्यकारों मे कलतड साहित्य सर्वतोमुखी 


मलयालस भाषा का उद्भव और विकास 
-- एन वेंकटेशवरन 


केरल राज्य के अधिक से अधिक अधिवासी स्त्री-पुरुषों की बोलचाल की भाषा 
अथवा मातृभाषा का नाम मलयालम है । मलयालम को अपनी जन्म-भूमि केरल के 
नाम के आधार पर कई विद्वान्‌ लोग कैरली के नाम से भी अभिसम्बोधित करते हैं। 


* आभााषा-विज्ञान के अनुसन्धानकर्ता विद्वानों के बीच में मलयालम भाषा के उद्भव के 
सम्बन्ध में विविध प्रकार के मत प्रचलित है । उनमें प्रधानत: दो मत ही अधिक महत्व- 
पूर्ण एवं अध्ययन के योग्य माने जाते हैं। एक मत यह है कि प्राचीन काल में मलयालम 
नामक कोई स्वतन्त्र भाषा न रही थी और उन दिलों चेर साम्राज्य के अन्तर्गत रहने वाले 
वर्तमान केरल राज्य में प्रचलित भाषा का नाम “चेन्तमिल खेनतर्मिल' कोदु तमिल, 
मलयाम्‌ तमिल, मलनाडु तमिल अथवा “मलयालमा' था, जिससे यही मानना पड़ता 
है कि मलयालम तमिल भाषा से उत्पन्न एक प्रादेशिक बोली माद्व रही थी, जिसका 
आगे चल कर इतना अच्छा विकास और सुन्दर परिणाम हो गया कि उसे एक अलग 
स्वतन्त्र भाषा की प्रतिष्ठा, सम्मान और सुनाम सम्प्राप्त हो गया । इस मत का समर्थ 
भाषा-शास्त्ली विद्वान बिशप कांडेवेल, केरल पाणिनी ए. आ. राजराज वर्मा 
आादि कई महाशयों ने किया है लेकिन आधुनिक काल के अनुसन्धान करने वाले डा. 
गोदुवर्मा, आदूर कृष्ण पिपारोटी, इलंकुलम कुज्जन पिल्लै, डा. के. एम. जाजें आदि 
अनेकों विद्वानों का मत यही है कि मलयालम भी प्राचीन काल से ही तमिल, तेलुगु, 
कन्नड़, आदि अपनी बहनो की तरह एक स्वतन्त्न भाषा के रूप में विद्यमान रही थी 
और उस का उद्भव भी मूल भाषा 'द्राविड़' अथवा दुमिल' से ही हुआ है। तमिल, 
तेलुगु, कन्नड़ आदि की तरह मलयालम भी कई कारणों से द्रविड भाषा को ही सर्वेधा 
अपनी जननी मान सकती है, इस में कोई संदेह नही है । इसी आधुनिक मते का समथन 
सैंकड़ों साहित्यिक एवं ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करते हुए निविवाद रूप से भब किया 
जा चुका है। इसलिए इसी मत को ज्यादा सही मानता समुचित प्रतीत होता है। 








गाकाशवाणी, मद्रास से 2] दिख्स्वर, 979 नो प्रसारित । 
॥।॒ 
53 


54 ? भारतोपष भाषाएं 


तमिल और मलयालम का तुलनात्मक अध्यपत करने से यही विदित होगा कि 
इन दोनों भाषाओं के व्याकरण, शब्द-भण्डार, रचता-शैलती और मुहावरों में बड़ो 
समानता पायी जाती है । 


इसी कारण से कई विद्वानों के मन में यह भ्रम उत्पन्त्र होने की संभावना है 
कि मलयालम सिफ तमिल की एक शाखा अथवा बोली मात्र है और उसकी कोई स्वतन्त 
सत्ता नही है । लेकिन मलयालम भाषा मसात्त सें खूब भ्रचलित कई प्राचीन शब्द जैते, 
ठुल्तललकारन्‌', पीटिक', अंडार्टि' अलियत', अम्मूस्म', अध्पूप्पन', 'चच्ची' 
“चेट्टना, ओप्पा', अप्योल, पत्ायम्‌, 'तौणी', “पति', 'पुलरि', 'पावु, 'मुण्दु 
आदि इस भ्रम को दूर करने के लिए पर्याप्त हैं, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग मोर 
प्रचार कदाचित प्राचीनतम द्रविड़ भाषा को छोड़कर वमिल भोर्दि अन्य भाषाओं 
में कही नही मिलता है । इसी तरह तमिल में क्रियाओं का प्रयोग और रूपान्तर लिग्- 
वचनों के भेद के आधार पर जिन नियमों के अतृसार किया जाता है उतका पालन 
मतयालम में बिलकुछ नही होता है । मलयालम में ठो क्रियाओं का रूपान्तर केवल 
कास-भेद के अनुसार हो हुआ करता है न कि कर्ता के लिंग ओर वचन के आधार पर 
भी । यह विशेषता मलयालम की अपनी चीज है जिसका अत्त्तित्व कदाजित्‌ प्राचोनतम 
द्रविड़ भाषा में रहा होगा । अत: मलयालम को तमिल से उत्पन्त भाषा अववाश्तमिल 
की शाखा या बोली मानने की अपेक्षा उसकी छोटी बहुन मानना अधिक उचित होगा । 


इसमें कोई सन्देह नहीं हैं कि मलयालम के विकास में तमिल और संस्कृत का 
प्रभाव आश्चयंजनक ढंग से बहुत अधिक पड़ा है । इसी प्रकार अरबी और फारसी के , 
कई शब्द भो मलयालम में पाये जाते हैं । क्योंकि अरब बौर फारस के साय करल का 
व्यापार बहुत प्राचीन काल से रहता था और उन व्यापारियों की भाषाओं का थोड़ा- 
बहुत प्रभाव मलयालम पर अवश्य पड़ता था । अरब, मित्र, पुरतेंगाल आदि विविध 
विदेशों से समय-समय पर केरल आए यडदियों, मवनों, मुसलमातों और इंसाइयों के 
सम्पर्क में रहने के कारण उन लोगों को तत्कालीन भाषाओं के प्रभाव से मलयालम का 
जो रूपान्तर और विशास हुआ था वह कई प्रमाणों से समझाया जा सकता है । इसी 
प्रकार जैन और बौद्ध लोगो की घामिक भाषा 'पालि' या 'प्राकृत' के प्रभाव से भो 
मलयालम के विकास की प्रक्रिया में काफी प्रयति अवश्य हुई है । 


मँगूर के गुसतान हैदरगली, टीपू आदि चन्द मुसलमान शासकों के आक्रमण और 
शआराधिपत्य के बारण भी मतयासम भाषा पर 'दवियनों हिन्दी! और उर्दू का भी घोड़ा 
बहुत प्रभाव अवश्य पड़ा है। इसलिए आधुनिक मलयालम में संस्कृत शोर तमिल के 
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अलाखा उर्दू, फारती, म्रबी, पर्तगाली जैसी भाषाओं के कई शब्द अपने तत्सम और 
तद्भव रूपों में प्रचलित हैँ । 


प्राचीन काल से लेकर आर्यजाति के लोगों के सम्पर्क में रहने के कारण संस्कृत 
भाषा के प्रभाव में मलयालम का प्राचीन रूप बहुत कुछ बदलता गया और मणिप्रवालम 
नामक एक संस्कृत मिश्रित रचनाशैली का प्रचार और ग्रोत्साहुन जोरों से बढ़ता रहा, 
जिससे मलयालम का आधुनिक रूप “मणिप्रवालम' शैली से सम्पूर्ण रूप से समलेकृत 
एवं सुप्रभावित हो गया है । अत: आधुनिक मलयालम में संस्कृत के पचास या साठ 
फी-सदी शब्द और प्रयोग उपलब्ध होते हैं । इसी नवीन रूप को देख मलयालम की 
महिभा जौर गरिमा का परिचय देते हुए एक प्रसिद्ध कवि गाते हैं :-+-- 


आयद्राविड वाकजाता 
केरलीयोक्ति कत्येका । 

एतत्‌ सूत्रवरारोहा 

प्रसूताप्रौढ सम्मता । 

संस्कृत हिमगिरि गलिता 

द्राविड भाषा कलिन्द्र जामिलिता 
केरल सुर-सरि-गंगा 

विहरतु में हृदसरसिता भंगा । 


केरल के आंचलिक विभेदों के कारण तथा अन्यात्य भाषा-भापी भाई-बहनों 
के सत्संग और सहयोग की वजह से मलयालम की विविध प्रकार को सुमध्षुर बोलियां भी 
इस समय प्रचलित हैं। उनमें 'नम्पूतिरी मलयालम, 'माप्पिल्ला मलयालम, 'तिवकेन 
मलयालम”, वटकक्‍्कन मलयालम', 'कोकिणी मलयालम", 'तुलु मलयालमाँ आदि 
योलियां अपनी आंचलिक विशिष्टताओं से तथा उच्चारण भेद और प्रयोग चमत्कार के 
कारण अत्यन्त श्रुतिमधुर एवं विनोद-जनक प्रतीत होती है । 


अंग्रेजों के शासतव-काल में मलयालम्र भाषा की रचना-शैली में तथा नये-नये 
शब्दों के प्रयोग में जो विशेष ऋन्ति हुई है, उसका महत्व सचमुच स्मस्पीय है। इसी 
प्रकार हिन्दी प्रचार आन्दोलन के कारण भी मलयालम भाषा पर हिन्दी का भी काफी 
प्रवन्न एवं प्रसशंनीय प्रभाव अवश्य पड़ा है 
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मलयालम को वर्णमाला संस्कृत पर या नागरी के बराबर ही है॥ तमिल के 
समान नहीं है। लेकिन नागरी वर्णमाला की अपेक्षा दो-चार वर्ण भी मलग्रालम में अधिक 
मिलते हैं / मलयालम की अपनी अलय लिपिया भी है जो चहेंपुन्तु और ग्रन्याक्षरों 
के सुधारे हुए रूप में बनायी गयी है । ये लिपियां अत्यन्त सुन्दर, सुचालित एवं सम्पूर्ण ' 
हैँ। गच्चपि नागदी लिपिया मलयालम की निजी लिपियों की तरह सम्पूर्ण नही है, 
भी उनके सहारे से भी मलयालम भाषा अच्छों तरह लिखी और पढो जा सकती है । 
लेकित मलयालम के दो-चार वर्णों के शुद्ध उच्चारण के लिए नागरी लिपियों में कही- 
कहीं कुछ विशेष भ्रकार के चिन्हों का उपयोग करना अनिवाये होगा । अतः भारत की 
राष्ट्रलिपि अथवा सामान्य लिपि के रूप में नागरी लिपि को स्वीकार करने के प्रस्ताव 
का ही विरोध शायद मलयालम के भावुक एवं भक्‍त लोग करते हैं । 


मलयालम भाषा का विकास संस्कृत, तमिल आदि अन्यान्य भाषाओं के सम्पर्क 
ओर सहयोग के कारण जितना हुआ है उतना ही यहा समय-समय पर होने वाले राज- 
नेतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, घामिक, भोगोलिक, एवं वैज्ञानिक, परिवत्तनों से भी 
अवश्य हुआ है। चूकि केरल के लोग परिश्रमशील एवं शिक्षा-प्रेमी होते हैं इसलिए 
उनमें बहुत से लोग संसार-भर के विविध राष्ट्रों में प्यंटव करने वाले प्रवासी भी 
होते हैँ । अन्यान्य देशों तथा परिस्थितियों के सम्पर्क में रहते की सुविधा पाने 
के कारण यहां के कई लोग अपनी भाषा भर सादित्य के नूतन एवं स्वतन्त 
विकास के लिए अनुकूल भूमिका तैयार करते है । उसका प्रभाव भी मलयालम के विकास 
को प्रक्रिया में अवश्य पाया जाता है । आधुनिक मलयालम में साहित्य की विविध प्रकार 
को सभी विधाओ का विकास और निर्माण बरावर बढता ही रहता है । हजारों 
मौलिक एवं विभिन्‍न भाषाओं से अनूदित रचनाओं तथा पक्च-पत्निकाओं का प्रचार 
मलयालम में प्रतिदिन होता ही रहता है । इसके अलावा वैज्ञानिक, साकेतिक, तकनीकी, 
ग्वेपणापरक विपयों के मौलिक और महत्वपुण ग्रन्य भी मलयालम में आजकल 
बरावर बढ़ते ही रहते हूँ । इसी संदर्भ में यहुबात स्मरण में आती है कि भारत में 
कार्यान्वित साहित्य पुरस्कार योजना के अन्तर्गत सबसे प्रमुख ज्ञान-पीठ पुरस्कार के 
प्रधम-विजेता महाकवि जी शंकर कुरूप मलयालम भाषा के साहित्यकार हैं / 


अतः सादित्य की संपन्‍नता और सम्पूर्णता की दृष्टि में मलयालम भाषा का 
मूल्यांकन विया जाए तो हम निस्संदेह यह कह सकते हैं कि भारत की अन्यात्य भाषाओं 
करे बरावर इसका भो विकास और वृद्धि अवश्य हो रहीहै। वास्तव में मलयालम 
आपषा और उसयय साहित्य बत्यन्द आधुनिक एवं सर्वांगपूर्ण है । 


उड़िया भाषा का उद्भव और विकास 


“अपन्ता प्रधान 


उडिया भाषा का उद्भव भी अन्य भारतीय आयें भाषाओं की तरह सन्‌ 000 
से माना जाता है। इसकी सहचरी भाषाएं बंगला, असमिया, मगही, मैथिली आदि का 
उद्भव भी प्रायः उसी समय यानी 0वी सदी तक पूर्व अपश्रृंश के परिनिष्ठित रूप 
अवह॒टूट से हुआ है । अवहटूट के उदाहरण हमे चर्या-गीतों में उपलब्ध है । ये चर्या-गीत 
दोहों के रूप में पाये जाते है । हेमचन्द के सिद्धहंम शब्दानुशासत मे अवहृटूद के कई 
उदाहरण प्राप्त हैं। प्राचीन भारतीय आर्यभाषा यानी वैदिक ओर संस्कृत का समय 
ईं, प, 250-600 है। मध्य भारतीय आयें भाषा का समय ई. पू. 600 से सन्‌ 

000 तक है, जिस में अशोकीय अभिलेख, हाथी गुंफा लेख, प्राकत की रचनाएं 
तथा अपभ्रंश और अवहटू है । 


प्राचीन भारतीय आये भाषा में स्वर-अ, इ, उ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, ऐं, औः 
ऋ, फऋ, लू, लू, तथा व्यंजन तैतीस थे । म. भा. आ. भाषा में स्वरों की संख्या घट कर 
आठ हो गई (अ, इ, उ, आ, ई, ऊ, ए, औ) । 


विकास अ, इ, उ, के रूप में हुआ । जैसे-मृग-मगी, कृत्वा-कदुअ, मृग-मिम, 

मुदंग-मइंग । व्यंजनों में 'ण' का प्राच्य है । सू का प्रयोग 'श' और 'प्‌' की जगह 

हुआ है । 'व' की जगह 'ब' का भी प्रयोग हुआ है । शब्दान्त में व्यंजन नहीं रहा । 
विधम व्यंजनों का समीकरण हो गया जैसे-कर्म--कम्म, चक्र-वक्‍क आदि । 


कारकों की संख्या कम हो गई। द्विवचन का लोप हो गया | जटिल शब्द रचना कप 
सरल हो गई, कर्त्ता और सम्बोधन समरूपी हो गये । सम्प्रदान और अपादान बहुवचच ', ' 
में एक हो भये । व्यंजनान्त शब्दों के न रहने के कारण रूप रचनाए में-क्ेबल स्वरान्त 
प्रतिपदिक ही मिले । मध्य भारतीय आय॑ भाषा की द्वितीय ४ 


स्थान पर संबंध का प्रयोग होने लगा और अपभ्रंश में अपादाव 
समा गया । - 


कट लचइचििओिओ 
भोागाशबाणी से 3] जनवरी, 9850 को प्रसारित । 
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मध्य भारतीय आय भाषा के क्रिया रूप सरल हो गये । अवहट्र तक आते-आते 
आरठोय आर्य भाषाएं सिन्‍न क्षेत्रों में भिन्‍्त-भिन्‍ल रूप ग्रहण कर चुकी थी ॥ बसे 
मे. भा. आ. भापा के अशोक के अभिलेखों में विभाषागत अन्तर दिखाई देता है । 


3वी सदी तक ये भाषाएं पूर्णतः विकसित हो गई थीं। उड्िया के निदर्शन 
हमें चर्या-गीतों में मिलते हैँ । उदाहरण--(कान्हुपाद के पद) नगर वाहिरे रे डोस्वितोहूरि 
कुडिया/च./तोहर अन्तर भोए धालिलि हार्डेरि मारलि/ अशोक और खारवेल के 
अभिलेखों से यह प्रमाणित हो जाता है कि कलिंग आये भाषा और आर्य संस्कृति का 
पेन्न था । यह समय ई. पू. तीसरी सदी से ई. सन्‌ की प्रथम सदी के प्रथमाध तक का है । 
मर्वेनाम रूपों को लीजिए-/से/वह', /जो/जिस'/तो/ तुझे',/मो//मेर।,/अम्हे/ 
हम आदि। ये शब्द आज भी ओडिया में हैँ । क्रिया रूपों को लें तो देखेंगे कि--- 
पढद, मणइ, मणत्ति आदि प्राचीन और मध्ययुगीन ओड़िया भाषा में उपलब्ध हैं । 
संख्यावाची शब्दों से, पता चलता है कि ओडिया में प्रयुक्‍तचर्या दुइ, बेनी, भी ओड़िया 
में अविकल, सुलभ हैं। च./मोडिअ/ओ-/मोडि/घुमाकर! च.-युत/ओ/सुन/ शल्य, 
च./मप्ने/ओ./मश्ि/च./राति, पोहाइली/शेजि/दाइलि/आदि उदाहरणो से ज्ञात है कि 
चर्या की भाषा ओडिया की पूर्वेवर्ती यानी प्रत्त ओड़िया हैँ। चर्या के/क/ओर/कु/ 
परसर्गों में से ओड़िया में/कु/ उपलब्ध है । च./ठाकुरक/ओ./ठाकुरकु/प्राचीन ओड़िया 
ममिक/ सुरझे//तुकु/ठुझे' आदि प्रयोग चर्या-यदों में भी पाए जाते है । 
उडिया भाषा के विकास की चर्चा करते समय हम इसे तीन स्तरों में वर्गीकृत 
फरें तो विकास का सही रूप मालूम होगा। उड़िया के प्राचीन युग का समय ई. 
3000 से 36+ी सदी तक-अधिलेयों, मादकपानि, रद्र मुधानिधि, सॉरला महाभारत 
जादि | मध्ययुग 7वीं सदी से 9पी सदी के आरम्म तक की रधमग्री जयन्नाथ दे 
भागवत, अच्युतानंद वा हरिवश पुराण, जगमोहन रामायण, अभिमन्यु को विदग्ध 
सितार्माणि, क्ृणनाथ बडगेता को काव्य समर तरग, तथा गद्य रचना, चतुर विनोद 
आदि में प्राप्त है । तृतीय या लापुनिक युग-राधानाय राय के प्रत्य महाजात्ना दरवार, 
पार्यती, चद्धभागा आदि फ़रीरमोहन सेवापति का बचा साहित्य-मामु, हठमण आठगुण्ठ, 
सछमा, गल्प रवत्प भौर मधुणुदत राओं की काब्य-फविताएं आदि से यह युप्र प्रारस्भ 
होता दे । * 
उहिया अभितेसों को भाषा उरजाम गाय में प्राप्त अभिलेख की भाषा-्सामग्री 
में मिलती है । इसकी विशेषताएं देयिएं-तुता मास शुपल पश्ष दिन पंचमि संबित्रा रम्‌ 
युण्ज मेतथ देय फरिता/ तुवा मास शुक्ष पक्ष पंचमी शनिवार के दिन सुस्ज मेले 
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में दया की/,इसमें “करिला” क्रिया का प्राचीन ओड़िया में प्राचुय है। दीवं/ई/या 
|*/ का अभाव है। /तिनो/तीन' बाद की ओड़िया में/तिनि/तिन/थिलाइ/थिला/ 
“वा! आदि 


उड़िया में समस्त स्वर संस्कृत-पालि प्राकृत और अप भ्रंश, अवहट्ट से होते हुए 
आए हैं, पर ओड़िया में त्रातें-आते इनमें बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। उड़िया में 
उपलब्ध स्वर ॒घ्वनिग्राम हैँ । अ, आ, इ, उ, ए, ओ/व्यंजनों की संख्या हैे-6 स्पश, 
चार स्पश-संधर्षी, चार भासिक्य, दो पाश्विक/ल, 2, /एक लंठित, दो अन्तस्थ और दो 
'ऊष्म चार नासिकय में से/ड./और/ण/ का आदृय स्थिति में प्रयोग नहीं होता/ड./का 
: प्रयोग सवर्गीय व्यंजनों के साथ ज्यादा है । हिन्दी की तरह/ल्ह, रह, नह, म्ह/आदि 
महाप्राण घ्वनिग्राम उड़िया में अप्पाप्य हैँ । पर संयुक्त व्यंजन के रूप में उतका प्रमोग 
सुत्रभ है। अनुनासिकता का मंहत्व है और सब स्वरों के साथ यह पायी जाती है । 
बंगला में /व/और/य/ घ्वनिग्राम नहीं हैं. किन्तु उड़िया में उपलब्ध है यद्यपि आदय 
स्थिति में कम है । 


उड़िया/अ| पश्च और अल्पगोलित हो गया है । म. भा आ. भाषा के 
दीप स्वर॒उड़िया में नहो है, बंगला और असमिया की स्थिति भी ठीक उसी तरह 
की है य्यपि/क/ अन्य पूर्वी भाषाओं में नहीं है, उड़िया में यह प्रचुर मात्ता में है । यह 
ध्वनिद्राम आ. भा. आ.-भाषा का एकक/ल/ से विकसित हुआ है , जैसे-प्रा. भा, आ. 
भाषा /फल/ ओ/ पक्‍्क/ प्रा. भा. आ. भाषा का /काल/ओ./काक/ परन्तु प्रा. भा. आ. 
भाषा का/ संयुक्त व्यंजन वाला /ल्ल/ओड़िया में/ल/ के रूप में विकसित हुआ है । 
उदाहरण प्रा. भा. आ. भापा/कल्य/प्राकृत/कल्ल/ओ-/कालि/प्रा. भा. आ.- भाषा 
विल्व/म.भा. आ. भाषा/वेंलल/ओ. बेल/ । 


... उड़िया तथा अन्य पूर्वी भाषाओं में संस्कृत/र/ का/ल/ या&/हो गया है । 
जम ञो (चार, सि/, बंगला/चोलिश/, स /चत्वारिशत/संस्द्वृत/र/ का ओड़िया में/ड/ हो 
गया जैठ्ते सं. आदि/ओ./ओडि/खेत की मेड'। /सं/ से विकसित हुआ है जैसे-/छिच/ 
पं. सिच्च प्राइत/सिचई/ । कभी-कभी मूर्धन्य/ए/-/ख/ हो जाता है । उड़िया 
बगला, भोजपुरी आदि में/भाखा/भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है । संस्कृत/त्स/संयुक्त, 
व्यंजन उड़िया बंगला और मैथिली में/चछ/ होता है। जैसे-ओ/मउच्छ, मउछव 
सिं/ महोत्सव/उड़िया बंगला/कुच्छित/कुत्सित/। कभी-कभी कथ्य भाषा में/च्छ/का/ 


श्चि/ होता है। जैसे-ओ.उश्चब/सं./उत्सव/ओ./रुश्चित/मं/कुत्सित/ये विषमीकरण 
* उदाहरण है | 
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मंस्कृत/व/ पूर्वी भाषाओं में शब्द को आदुय स्थिति में /व/ हो गया है और 
बहुघा म६्५स्थिति में मी । ओडिया शब्दों की अंत्य स्थिति में व्यंजन प्रायः नही आते । 
बहुत कम आगत शब्दों में/ब/ और/व/ आते हैं । ओड़िया /8/ सं./क्ष)सि आया है। 
जैसे/सांछि । -साक्षी/परिछा/-/परीक्षा /( दोनो अभिलेख में है ) समकच्छ/ , 
समक्ष [संरला महामारत) छित/-क्षीण/ प्राचीन मोड़िया/छरिवा/सं /क्षर । 
प्राचीन ओडिया में स आज्ञा के लिए/आइया/आग्या/(पन्द्रहदी सदी अभिलेख ])। 
/राइज/“राज्य” (मादवात, अभिलेख) । /आई/का/एई/में विकृस्ित होना ओडिया 
की सास विशेषता है - /काराइवा/-/करेइबा/हसाइबा/-/हसेडबा/स्ताइसि/-/ 
सतेइसि/इसे तमिल उच्चारण रीति मादा जाता है । 


शब्द रूप रचना में ओडिया में अवहट्ू की दरह सरलता आ गई हैं। कारक 
सपो में /कु/ का प्राणिवाचक तथा अप्राणिवाचक दोनों प्रयोग होता है । इसका प्रयोग 
कमे और सम्प्रदान दोनो के लिए होता है। अन्य रूप-देइ, द्वारा, तिमित्ति, पाई, 
ठारे, स्थाने, आदि का क्रमशः करण, सम्प्रदान, अधिकरण अर्थ में व्यवहृत होता था 
अपादान में/-35,-ह/ का प्रयोग पाया जाता है । सर्वनामों का विकास प्रा. भा आ. 
आपा तथा मध्ययुंग से हुआ है। केभी/झप/ “में! प्राआ, अ./मुई/बवहद्र/मड/परा कृतत/ 
म्मए/-प्रा. भा. आ. भाषा/मया/एन/जामे, आम्मे/म. भा. आ. भाषा/आम्हे/प्रा, भा आ. 
आापा/अस्मे/तु, तुई/-निय प्राकृत/तु, सुओ/-प्रा. भा. आ/ भाषा/त्वम[तुमे/ तुम्मे/-म- 
मे, भा. आ. भाषा तुम्हेंआ, भा. था. भाषा तुस्मे ) ओड़िया/आम्मर/'हमारा'-अपभंश/ 
अम्हार/-प्रा. भा. आरयभापा अल्माक-र-कार । ओ./तुम्मर/-अप भ्रश/तम्हार, 
तुहार ओ /एहा/पह-म. भा. आ. भाषा एसो-स एप. । 


केवल/कोडिए/और/हजार/की छोड़ कर वाकी सव सख्या वाले शब्द ऐतिहासिक 
रूप से आयें तिप्पत्त हैं। फोड़िए/मुण्डा परिवार का और /हजार/अरबी-फारसीज है ! 
क्रियाओं की रचना म हमें चार काल-वर्तमान, भूत, भविष्यत्त और सानुबन्ध उपलब्ध 
हैं। ऐतिहासिक रूप में वर्तमान अनिदिप्ट और अनुज्ञा भाव है। मृत कालिक प्रत्यय/- 
ल-, इल- में. भा. आ. । “द-/-इल्ल/- प्रा. भा. भा. भाषा/-त/सेविकसित है । 
अविष्यत कालिक प्रत्यप॑/-व,-॥द ब-/ का विकास में. भा. आ. भाषा/-इब्ब/-जो- 
था. भा. आ. भाषा/-इतव्य,सि विकसित हुआ है /सानु्बंध काल का विकास वर्तमान 
हृदंत प्रत्यप-/ अन्त|ति हुआ है । ओ/मछ/बहुमापित क्रिया है वर्तमान-सणत 
अनिदिष्ट कास-उत्तम पुरुष एक वचन/याइए याए/, अछड़, अछि/उ. पू. बंदुबचन/ 
अछु/(प्राचीन रूप) मध्यम पु. एकवचन|छखाउ/सारका महाभारत में भरा. भा. आ, 


पृकरियासेमिल कर बन 
प्रश्नितेद मैं-जिणेड अछि|खाउ अछ-खाउड 


अविध्यर 
मे. मे. ऐ. पर्ममे: मु भरे. वे. 
झानदेनी कीले-क करेन्तु, करतल्के। के ए ते) सूच क्रन्ते का त] 
ऋसते बनुज्ञा-मिजाए|५ भामे जाऊँ|तुजा। तुमे जाअ[ दे- बोली-( पु ज|आपण जीज | 
से|माउ|,सिंमाने जाआल्तु । 
संपादक भोव भै-|जिदि, जेये के द्रधीण होते है. उदो.[जैदि से णासिये मु 
जि], जिवे|सोरे का प|स्दामी जेबे लिकेखत ६ कल शासव जौगे|मो/ पा जब छुपेने 
झॉस्व्रीवृपार लिये है । क्ेमेबादी प्रेपोग की ऐतिहासिक से मे कम प्राप्त 


होजीएं, करेए|ओदि । 

उ्डिया लिपि को 

पर लिंखे जाने के काएगे 

अधिक हर झोर कर्क्षर का दास्तव 
शांद्र के पत्र फट जाते थे। शायद द्द्सी 


है 


पंजाबी भाषा का उद्भव और विकास _ 
-डा० प्रेम प्रकाश सिह 


भारतीय आय भाषा परिवार में पंजाबी भाषा का एक विशिष्ट स्यान है। भारत 
के पंजाब प्रदेश की राज्य भाषा पंजाबी है। परन्तु पंजाबी का प्रचलन और प्रयोग वर्त मान 
भारतीय पंजाब की भोगोलिक सीमाओ से वाहर भी मिलता है। पारिस्तान के पंजाद, 
प्रांत में यद्यपि, उर्दू ही प्रशाक्कीय भाषा के रूप में स्वीकृत है तथापि वहां के जर-जी वन 
में पंजाबी का प्रचुर मात्रा में व्यवहार होता है । हमारे यहाँ राजस्थान, हरियाणा, 
हिमाचल, जम्मूनश्मीर तथा दिल्ली भर्देश में यत्नसत्र पंजाबी का प्रचतन है । 
निस्‍्सन्दहू पंजावी एक सुदीर्ष क्षेत्र में व्याप्त जन-समुदाय की जीवित और प्रवतित 
भाषा है । 


परन्तु विधारणीय विषय यहु है कि पंजावी का वह कौन सा भाषा सोत है 
जहां से इसका उद्गम माना जाए और यह भी अश्न विचारणोय है कि पंजाबी का 
मद्ध ओर कंस्ते विकास हुआ है। यह प्रश्त जितना सरल दिखता है, उतना ही जटिल 
एवं अनिर्णीत है । इसके कतिपय कारण उल्लेजनीय है। सब से प्रमुख कारण तो यह 
है कि पंजाबी भाषा फे विधिवतू अस्वेषण और वैज्ञानिक अनुशीसन की ओर विद्ातों 
का ध्यान प्राय: नहीं गया है। इसका वारण यह रहा है कि पंजाब बादिकात 
से विदेशी आक्रमणकारियों वग सद््य रहने के कारण लगातार उद्मवों तया युद्धों के 
वातावरण में पनपता रहा है। परिणामत: यदां न कोई प्राचीन ऐतिहासिक प्रर्प मिलता 
है और न यहां सांस्टतिश अवशेष पाये जाते है जिनगे पंजाब की प्राचीन भाषा और 
शंस्ट्टति पर पर्याप्त पवाण पह़ता हो । परिस्यितियों की यह एक विडम्बना है कि जहां 
भारतीय भाषाओं के अन्य क्षे वो में मगोरवालीन अथवा गुप्तफासीन शिलालेख या 
अन्य प्रलेंघ मिलते है वहां समस्त पंजाद के क्षेत्र मं से ऐसा कोई प्रामाणिक पुरातेख 
प्राप्त नदी हुआ है जिससे पंजाब की प्राचीन भाप के र्कहूप का दिरय्न हो रहे । 


इस मन्दर्भ में इस समत्या गा एक अन्य पहनू भी चिन्तनीय हैं, वह हैं प्राचीन 
काल में वजाव तया पंजाबी के नामकरण के वियाद में संदिग्धता । भारत के गुजरात, 


बाराहराएी बामगधर से 5 एल्‌दर, 3979 को प्रशाणि । 


पंजाबो हु 63 


सोराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश आदि प्रदेशों के क्षेत्रीय नाम बहुत प्राचीन काल से प्रचलित मिलते 
हैं। परन्तु पंजाब का प्राचोन नाम अभी तक सुस्पष्ट नही है । अनुमान है कि वैदिक ऋचा- 
ओं में जिस सप्तसिन्धु का पुनः-पुनः उल्लेख हुआ मिलता है वह आज का पंजाब ही है । 
भहाभारत काल में पंजाब को पंचनद कहा जाता रहा होगा, ऐसी संभाव्य कल्पना की जा 
सकती है। कई बार इसे पशंचाल भी कहा गया होगा, ऐसे अपुष्ट निर्देश थाये जाते 
हैं। परन्तु पंजाब का ऐसा कोई सर्वेमान्य नाम उपलब्ध नहीं होता जो वर्तमान पंजाब की 
विगत संस्कृति, साहित्य तथा भाषा का परिचायक बन सकता हो | पंजाब तथा पंजाबी 
नाम तो बहुत इधर को बात है किन्तु इससे पंजाबी के उद्गम पर कोई प्रकाश नहीं 
पढ़ता । 


इस प्रकरण में एक और बात भी द्रष्टव्य है। प्राचीन पंजाब प्रदेश में यवन 
शक, हण सिधियन , सु्क, मंगोल आदि आर्येतर भाषा-भाषी लोग आकर आवास 
करते रहे और अपनी पंजाबीतर भाषा को इस पर लादते रहे । इस समिश्रण से पंजाबी 
भाषा की सहज प्रकृति और भाषाई स्वरूप इस तरह विक्ृत होता रहा कि इसे कई बार 
अनादि वाही ऊ, वाहुलीक आदि अप्रिय नामों से पुकारा जाता रह।। इसी पर्प्रिक्ष्य में 
प्राचीन काल में पंजाब के प्रति आरय॑ जातियों का उपेक्षाभाव व्याख्येय होता है । 


इन समी कारणों का परिणाम यह हुआ है कि पंजाबी भाषा के उद्गम को 
निर्गीत करते में ऐतिहासिक अन्तः साकय के रूप में आवश्यक तथ्यों का अभाव आज भी 
बाघक बता हुआ है। इन विषम परिस्थितियों के बावजूद भाषा शास्त्र के विद्धान बहिंः 
साधयों पर आश्रित होकर पंजादी साया के उद्गम के वियय में अग्रसर हुए हैं। इस सन्दर्भ 
में डा.जाजें प्रियसंन का नाम सर्वेत्रवम उल्लेखनीय है । ग्रियर्सेत ने अपने बृहत्‌काय 
प्रन्‍्य [गहप्राह्ना० 5प7ए६५ ० पाठांड में पंजाबी को लंहरी तथा पूर्वीय पंजाबी 
को पृथक भागों में विभवत कर पश्चिमी पंजाबी लंहदी को पैशाची प्राइत से उत्पत्त 
हुई माना है और पूर्वीय पंजाबी को शौरसेनो प्राकृत से । डा. प्रियरोंव का यह भी 
मन्तव्य है “कि पंजाबी का मूल भाषाघार पैशाचो प्राइत है जिस पर कालान्तर मं 
शोरसेनी प्राकृत का प्रभूव प्रभाव पड़ा है | दोनों स्थितियों में प्रियर्सन 
पशाची के पक्षघर हैं। पंजाब के ख्यातनामा विद्वान डा. बनाए्सी दास जैन और 
मराठी भाषा के डा. पाण्डुरंग दामोदर गुणे ने व्रियसेत का अभिमद स्वीकृत किया है । 


परन्तु विद्वानों का एक अन्य वर्य जा प्रियर्सत से सहमत नहीं है । डा. धीरेन्दर 
वर्मा का विचार है कि संहदी और पंजाबी पृथक भाषाएं हैं परन्तु इन का सम्बन्ध 


३ । भारतीय भाषाएँ 


शकेय प्राइस से है । डा० भोवानाप तिवारी से भी अपनी पुस्तक सामान्य भाड़ विं- 
ज्ञाग में परिचिमी तथा पूर्वी पमावी को $ हैय अपर्रेश से ही उद॒पूत हुई माता है । 
हाह॑ ही में पारिस्तान में जनाब पृखलहूक फरीदकोट की उर्दू पुस्तक उर्दू लभान की 
क्रीम तारीज' का प्रकाशन हुआ है। इसमें लिखा है कि पंजाबी भाषा तवा बूत री सन्‍्प 
बोजियां यया मुँलतानी धरती, पीठोहा री, शयाणका री; हिल्दकी आदि का भार्य भाषा 
तपा संस्कृत थे कोई सम्दन्ध मेही है प्रत्यृत पंजाबी के मृल-छोत तो द्राविड़ी भाषा 
ह जिएंक भसतावशेद भोहनमोदड़ों त्पा हप्पा में भाज भी दृष्ट्भ्य है । 


इस प्रकार हमा रे समक्ष चार अभिमत उपस्थित हुए हैं. : 


3. पंजादी डा ठश्गभ वै शाची प्राझृत ऐ है । 

2. परजाबो की उदगम-सोत धौरसेती प्रॉ>त है । 
3. पैजाबोंकरीकय प्राकृत से विकसित भाषा है। 
4. प्रेजादी का मूल द्रविड़ मापा है । 


अब हम इन में से प्रत्येक अभिमता की सप्रीक्षा फरेंगे । जाजे प्िपर्सेत ने 
पेडादी को संहरी तय पूर्दी प्रजावीदीपृप्रक भाषाओं में घटने का जो उपक्रम किया 
है छत प्रति भारतीय भापायिदों की एक तीवेण प्रतिक्रिया उजागर हुई है। पंजाबी 
के भाषादिद वितिपए है जा सिंह, डा. मोहन छह दीवाना, ढा. भाई ओप सिह ते रिय- 
सैंने के इस सिद्धांत का एशपर्स शब्रों में धेंडन किया है भौर इस तस्य पर घस दिया है हि! 
पौजिस्तास कौ परश्विपौ यो पूर्वी पंजाबी दोनीं वृषक भाषाएँ भहीं है यरत्‌ थे पृ 
ही भाषा की दी उपशाशाएं है। इस दिशा में उन्होंवे ठोतत तह उपस्थित क्ए है। एक 
तो भहे कि विभरा पंजाब की दोनों क्षेत्रों के लोग एक घूस रे की बात धीत को घअवायाश 
ही संमंस पाते है। और दूसय यह झि वैजादीका सम प्राधीत और सध्यएरतीय 
सौद्धिय पमापी भाषा को उसी श्य में रचा भौर लिया गया है जिसे पुस्ताती पा 
संहरी वहा भया है । पशारी 6या हिरी के सलग्यइतिफ्ित दिद्वान डा. दररेद बाहरी मैं 
हुपते एक शोधपत़ यादों ते संहेरी में भाषाई दध्यों को प्रस्तुत कर यदी निष्कर्ष 
शिशाता है विषंगावी सवा सट्‌री र२श ही भाषा की उपसाव,ए है। इत विरेगत से 
डा. एिएसेर शो यह स्थापना स्वत: यडित दो जाती है रि पंजारी और रह री या संददा 
पुृदक थुयत भाषायें हैं और दोनों शा एद्गम पु वह प्रा्ों से हुआ है । 


एजाफोी हे 


भ्रद्न हम पंज़ादी तथा प्ैशाची के णत्य-जतक भाव छा अवज्लोकन फरते हैं 
दैशाची मे कोई साहित्य उपलब्ध नही है ऐसा तो सभी अंग्रीकार करते हैं परन्तु पैशाची 
दिषयक निर्देशों परे हमारा साहित्य भरा पडा है। प्राकृत वैयाकरणों ने जित में वरहूचि 
शाऊंप्डेप, लध्मीधर, हेम भन्द्र, तिविकम प्रमुख हैं, प्राकृत भाषाओं के अन्तगत पैगाबी 
की रणना की है । तेरहबी शती के प्राइृत वेयाकरण विविक्रमदेव ने अपने व्याकरण 
प्राहइत शब्दानुशासनम्‌ के तृतीय अध्याय में पैशाची तथा चूलीका-वशाची के भाषा 
प्रक्षण सूडवद्ध किये है। द्वितीय पदूय के पैसठवे सूत्र में वहा है कि चूलिका पैशावी 
में ग्ंस्कृत के|ग, जे, ड, द, ब, तथा घ, झ, ढ, ध, भ,/ध्वति वर्ण क्रमय:/क, च, 2, ते, १/ 
बोर ख, छ, ठ, थ, फ/वर्णों में परिणत हो जाते है। इसी प्रकार ट-वर्ग का त वर्ग हो जाता 
है। पैशाची के इन विशिष्ट लक्षणों की जब हम पंजावी के सन्दर्भ में तुलना करते हूँ तो 
पुंजाबी के वर्ण समूह की प्रवृत्ति पैशार्ल से सर्वेद्रा विपरीत मिलती है। संस्कृत शब्द 
नगर का उैशाची में चंकर, सदन का मतन, बालक का प/लक प्रतिमा का पड़िमा दन 
नाता है जहां/ग/ध्वनि /क| ध्वनि में परिवर्तित हुई है । परन्तु पंजाबी मे पैशायी के विप्र- 
रीत वहु्रा/क/का/ग होता है । अर्थात्‌ संस्कृत व्युत्पत शब्दों की क-ध्वनि के पंजाबी 
में पं ध्वनि में बदल दिया जाता है या संस्कृत शब्द भक्ति को पजाब में 'भगवः तथा 
'वुक्ति'को 'जुगती' बना दिया जाता है। यही प्रवृत्ति अन्य वर्षों के विपर्पय में भी प्राप्तव्य 
है।पैशाची के अन्य भाषा लक्षणों का पंजाबी की ध्वनि प्रकृति से सर्वथा वैपम्य दी जता 
है। अतः प्रियर्सन का य हू सिद्धान्त तथ्यों के प्रकाश में रवीकार्य नही बन १डता कि पजाबी 
बत उद्गम वैशाची भाषा से हुआ है। यह सभव है कि भौगोलिक दृष्टि से पैशाची 
पंजाबो प्राकृत की प्रतितरेशिनी भाषा रही द्वो जिसका यत्किचित्‌ प्रभाव पंजाबी 
पर भो पडता रहा होगा । 


अब हम दूसरे अभिपतर की समीक्षा करते हैँ जिसके अनुसार पंजादी का उदय 
शौरपेनी से हुआ है । शौरसेती आर्यविर्त के मध्यदेश की प्राह्वत भाषा थी जिसे शूरसेद 
का नाम दिया पाता था। मगुशा और उसके आस-पास के ब्रज॒प्रदेश को शूस्सेन 
इड्ते हूँ। सेज्ञ दाचक शब्द शूटपेन से ही भाषा वाचक शब्द शौरसेनी की ब्युत्पति 
हुई है। शौरसेनी से ही आज की राष्ट्रआापा खड़ी बोली का विकास हुआ है जिसे 
संविधान में हिन्दी कहा गया है. भौगोलिक दृष्टि से देख तो प्रत्यक्षतः शौरसेनी का 
क्षेत्र पंजाब कौ सीमा से विल्कूछ सटः हुआ है ! इससे शीरसेती प्राहृत पंजाबी की 
पड़ोस, भ्रापा अन पड़ती है। पड़ोसी भाषा होते झे नाते शोरसेनी मौर टस़ते 
विफध्तित जाधुमिक भाषाओं का पंज्ादी पद गहरा अभाव डासवे रहता एक बास्त+ 
विकत है पक्‍्तु शौरसेती का पंजादी झात्रा का मूच छोत द्ोता संदिन्ध है । 
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कैकेय भरादृत से है । डा० भोलानाप तिवाएँ से भी क्षपतरी पुस्तक 'सोमाग्य सादा वि- 
ज्ञाप' में पश्चिमी हया पूर्वी प॑शादी को हैडेय अपभंश से ही उपूभूत हुई माता है। 
ध्वाप्त ही में पारिप्तान में जनांव ऐललहक फ्रीदकोट की उर्दू पृस्तक उर्दू लवान की 
क़दीप तारीज' का प्रकाशन हुआ है । इसमे लिथा है कि पंजाबी भाषा त वा दूत दी धन्य 
बौधियां यषा मुँलतानी धरती, पीठोहारी, छवाणकारी, हिस्दक़ी आदि का भारय भोषा 
तपा संरइ्त से कोई सम्यन्ध मही है प्रत्यृत पंजाओों का मूस-न्नोत तो द्राविड़ी भाषा 
है जिसके भगतावशेष मोहनजोदड़ों तपा हृप्पा में भाज भी दृष्ट्थ्य है । 


इस प्रकार हमारे समझ चार अभिमत उपस्थित हुए है : 


, पंजाबो का उद्गर पै शायी प्राइुत हे है। 

2. पंजाबी दाग उदृगम-सोत शौरसेनी प्रा2त है। 
3. पंजाबी कीरीय प्राकृत से विकसित भाषा है । 
4. प्रैजावी का मूल द्वविड भाषा है । 


अब हम इन में से प्रत्येक अभिमता की समीक्षा करेंगे । जाजे उ्ियसेतर ने 
पेझोवी को सहरी तया पूर्वी पंजावी दो पृषक भाषाओं में घॉटते का जो उपक्रम किया 
है उसके प्रदि भारतीय भाषांविदी की पुर तीदण प्रतिक्रिया उजागर हुई है। पंजाबी 
के भाषाविद्‌ प्रित्िपप्त तेज! सिंह, डा. मोहन सिंहे दीवाना, डा. भाई जोधपिह ने दिय- 
सैन फे इस सिद्धांत का सशक्‍त शब्दों में संडन किया है भौर इस तष्य पर घल दिया है कि 
वैकित्तान कौ पश्विमी तथा धूर्वी पजादी दोनीं पृथक भाषाएं नहीं है वरत्‌ वे एक 
ही भाषा की दी उपशायाएं है | इस दिशा में उन्होंने ठोस सह उपस्थित विए है। एक 
ती पहै कि विभेकत एजाव की दोनों क्षेत्रों के लोग एक हुस रे की दातघीव को धनापास्त 
दी संमभ पांतें है। और दूसरों यह कि पंजाबी का संभग्र प्राचीन और मध्यकाणीद 
सौहिंत्य पंजाबी भाषा फे उत्ती रूप में रचा और सिया गया है जिसे मुसताती पा 
लंदुदी फैहा धयी है । पगावी तया हिंदी के शंबर|न तिशित विद्वान डा. एरदेद बाहएी व 
अपने एक शोध॑पक्ष 'पंजाबी ते लंहेदी' में भ।षाई तथ्यों को प्रस्तुत कर यही निष्कर्ष 
मिकाले है कि पंजाबी त्वा लद॒॑री इक ही भाषा की उपमाष।ए 4। इस विशेष से 
डा. ग्रियसेत की यह स्थापना स्वतः खडित हो जाती है कि पंजाबी और लह ही या लंहंदा 
पुथंक धुथर भाषांयें हूँ और दोदों को उद्गम पृथक प्राहतों पे हुआ है । 
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भ्रत्न हम पंज़ादी तथा पैशाची के जन्य-जनक भाव हक भ्रवलोकन फरते हैं * 
पैशाची पे कोई साहित्य उपलब्ध नही है ऐसा तो सभी अंग्रीकार करते है परन्तु पंशाची 
हिवयक निर्देशों ते हमारा साहित्य भरा पढ़ा है। प्राकृत वेयाकरणों ने जिन में वररूचि 
आकंप्डेय, ल4्मीघर, है मे श्नद्क, तिविक्रम प्रमुख हैं, प्राकृत भाषाओं के अन्तर्गत पैशात्री 
की गणना की है। तेरहद्ी शतती के प्राइत वैयाकरण ठिविक्रमद्रेव ने अपने व्याकरश 
प्राइत शब्दानुशासनम्‌ छे सृतीय अध्याय में पैशाची तथा चूलीका-पैशाची के भाषा 
प्रश्षण सूववद्ध क्ये है । द्वितीय पद्य के पैसठवें सूत्र में वहा है कि चूलिका पैशादी 
में मरृंस्क्ृत के/ग, जे, ड, द, ब, तथा घ, झ, ढ़, घ, भ,/ध्वति वर्ण क्रम ग:/क, च, 2, ते, १/ 
ढौर य, छ, ठ, पथ, फ/वर्णों में परिणत हो जाते है। इसी प्रकार 2-वर्य का त-वर्ग हो दाता 
है। पैशाची के इन विशिष्ट लक्षणों की जब हम पजाबी के सन्दर्भ में तुलना करते हूँ तो 
पृंडाबी के वर्ग समूह की प्रवृत्ति पेशार्ची से सर्वेद्दा विपरीत भिलती है । संस्कृत शब्द 
नंगर का पे गावी में नकर, मदन का मतन, बालक का पालक प्रतिमा का पड़िसा दन 
नाता है जहां/ग/ध्वनि /क/ घ्वनि में परिवर्तित हुई है। परन्तु पजाजओ में पंशाची के विपर- 
रीत बढुध्रा/क/का/ग होता है। अर्था ६ संस्कृत व्युत्पन शब्दों की क-ध्वनि के पंजाबी 
में गं- ध्वनि में बदल दिया जाता है या संस्कृत शब्द भक्ति को पजाबी में मगत' तथा 
4पुक्ति'को 'जुगती' बना दिया जाता है। यही प्रवृत्ति अन्य वर्णो के विपर्थय में भी प्राप्तव्य 
है। पैशाची के अन्य भाषा लक्षणों का पंजाबी की ध्वनि प्रकृति से सर्वंथा वैवम्य दी बता 
है। अतः प्रियसंन का य ह सिद्धान्त तथ्यों के प्रकाश में स्वीका ये नही वन १डती कि पंजाबी 
का उद्गम वैशाची भाषा से हुआ है। यह संभव है कि भौगोलिक दृष्टि से पैशाची 
पंजादों प्राऊत की प्रतिवेशिनी भाषा रही हो जिसका यत्किचित्‌ प्रभाव पंजाबी 

पर भी पडता रहा होगा । 


अब हम दूसरे अभिपत की समीक्षा करते हैँ जिसके अनुसार पंजाबी का उद्यस 
शौरसेनी से हुआ है । शौरसेनी आर्यावव के मध्यरेश की प्राहृत भाषा थी जिसे शूरसेन 
का नाम दिया जाता था। मधुर और उसके आस-पास के बज प्रदेश को शूरसेन 
इड्ते हैं। पेत्र दाचक शब्द शूरपेन से ही भाप्रा वाचक शब्द शौरसेवी की व्युत्तति 
हुई है। शौरसेनी से ही आज की राप्ट्रमापा खडीबोली का विकास हुआ है जिसे 
संविधान में हिन्दी कहा गया है भौगोलिक दृष्टि से देख तो प्रत्यक्षतः शौरसेनी का 
क्षेत्र पंजाब कौ सीमा से विल्कुछ सटा हुआ है । इससे शौरसेती प्राहृत पंजाबी की 
पड़ोस भाषा शन पड़ती है। पड़ोसी भाषा होठे के नाते शौटसेवी भौर उप्तसे 
विकसित राधुमिक भाषाओं का पंजावी पद गहरा प्रभाव शालडे रहठा एक वास्त- 
विक॒त है परत्तु शौरसेती का पंजाबी भाषा का मूल ब्ोत द्वोता संदिन्ध है । 
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जवे हम शौरसेनी और पंजाबी की भाषात्मक तुसना करते हूँ तो नित्सन्‍्देह 
शौरसेनी को कतिपय भाषा-तत्व पंजारी में पाये जाते है दँसे कि अनुमेय है। परंतु 
पंजाबी में कुछेक ऐसे मूलमूत भाषा तत्व हैं जो न॑ तो शौरसेनी में तथा न ही शौरसेनी- 
प्रसृत हिन्दी व खड़ी बोली प्रभुति आधुनिक भाषाओं में संप्राप्त होते हैं। उरहएणतया 
ब्याकरण के कमणि वाचय में निष्ठान्त मूवकालिक कूदत्त पंजाबी हप दिल्ता, कीता, 
सुत्ता, पीता, आदि प्रचलित हूँ परन्तु शौरसेनी प्रमृत हिंदी भाषा में इनके प्रतिरूप क्रमशः 
दिया, किया, सोया, पीया ही हैं। यहां यह ध्यातव्य है कि पंजादी की इस शब्ई- 
श्रेणी में संस्कृत का तन्‍्अन्तप्रत्यय भुरक्षित है। धंझात में ये पर/दत: छत, सुप्त: 
वात:/हैं जहा प्रत्यय पंजाबी के साथ विचित्र साम्य दर्शाता है । परन्तु संस्कृत का 
यह तत्प्रत्यय हिन्दी प्रदिस्षों में लुप्त है, यो शौरसेनो प्राशत दी 
प्रत्यक्ष विकसित भाषा है। यदि पंजाबी का उद्गम शौरसेनी से होता तो त- प्रत्यय 
का लोप होनाचाहिए था परन्तु ऐसा नद्ती है । अतः यह सिद्धांत भी शंकाह्सद 
है कि पंजाबी का उद्यम शौरसेनी से हुआ है । 


हमारो इस शंका को डा. घीरेन्द वर्मा ने उचित ठहराया है । डा. धीरेद् वर्मा ने 
अपनी भाषा वैज्ञानिक पुस्तक हिन्दी भाषा का इतिहास * में इस धारणा के प्रति 
शका उठाते हुये लिया है कि शौरसेनी प्राइत तथा अपप्रंश से आधुनिक पंजाबी, राज- 
स्थानी, गुजराती, तपा प्रश्चिमी हिन्दी निकली हो यह समझ में नही आता ! डा, वर्मा 
का यह वजयांश “यह समझ नही आत्ता' कितना सामिक्त और सामिप्राय है । सात 
एक शौरसेनी प्राइत से पंजाबी और गुजराती जैसी सुदू रवर्ती आधुनिक भाषाएं विक- 
सित हुई हों। यह कदाचितु संभव नही है । वया अध्टाध्यायी के देश पजाद की अपनी 
कोई प्राकृत न थी ? अवश्यमेव पंजाब की अपनी कोई प्राउत प्रचलित रही हो गी। पह 
ऋत्पना काटना सर्वंथा सुसंयत है । डा. वर्मा ने अपने आश्षेप के साथ-साथ इस समस्या 
का समाधान भी प्रस्तुत किया है ॥ उन्होंने लिखा है कि लहूंदा के लिए एक कंके4 अपभ्रेंश 
की वल्पनां की जा सवती है यछ्षन्नाचइ अपभ्रेश से मिलती जुलती रही होगी । 
पंजावी का संबंध भी कंकेय अपभ्रश से ही माना जाता है। किल्तु बाद को इस पर 
शौरसेनी अप प्रंश का प्रभाव बहुत पड़ा है ! 


डा. वर्मा के इस उद्धरण से हमे पंजाबी की जननी प्रात का स्पष्ट और सार- 
गभित इंगित मिलता है। इसके अनुसार पंजाबी का उद्गम केकय अथवा केकेय 
प्राकृत से हुआ है । इसकी परिपुप्टि डा. भोलाताय तिवारी, थीदुनी चन्द्र, श्री श्याम 
सुन्दर प्रभुति विदुवानों ने की है डा. तिवारी ने लिखा है कि कंकेय अपन्रंश से 
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पश्चिमी पंजाब की पा का विकास हुआ है । ककेय से पर्वी पंजाबी को भी उत्पक्ति 
हुई है। टबकी और मंद्र भी इसी क्षैकेय की धादाएं थी | ककय एक प्राहृत थी यौर 
अपन्रृंश भी थी । 


भर्थात्‌ ध्वनियों की कैकेय भाषा है। इन वर्णनों से अवगत होता है कि कौकेय 

आहत एक महत्वपूर्ण प्राकृत थी । इस विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर भी पहुंचते 

हैं कि कैकैय प्राकृत भेयवा अपभ्रंश पश्चिमी पंजाब के कैकेय प्रदेश की प्राचीन भाषा 
| विकात्त । 


इस विस्तृत विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि पंजाबी भाषा का उद्गम 

प्राम प्राकृत कैकेय से हआ है। कैकेय अयवा कैकेयी वैदिक सस्कृत 

से सम्बद्ध भाषा है जो पाति भाषा के द्वारा विकसित हुई होगी। पंजाब की कैकेयी 

रे विधय में जैसे-जैसे और अनुसंधान होगा, वैसे-वैसे भाषा के इस इतिहास पर 

ओर अधिक प्रकाश पड़ता जाएगा । पंजाबी के उद्गम की इस रथापना को और बल 
मिलेगा, ऐसी संभावना की जा सकती है । 


संस्कत और श्रायें भाषाएं : उद्भव और 
विक्रास “डा० मलदेद सिह 


भापावैज्ञानिफ़ों के अनुसार विश्द फ्री भापातं में संस्कृत तय भारतीय आई 
मझापाओं छा सम्बन्ध यूरेशिया पण्ड के घ्रारतीय परिवार की सत्यन्व भ्राचीव ठया 
प्रसिद्ध शञा्वा आरयंग्रापा से है जिये भारठ-ईरानी शाद्धा भरी बहा जाता है। उपनक्ध 
छाहित्यिक प्रमाग्रो के अवृ्तार इस शाखा फ प्राजीरतम ह॒प अवेस्ता ता ऋखेरी 
छुदिक संस्कृत हैं। भारतीय परिवार की मूल भाषा वा स्वरूप तग्रा था, इस सम्बन्ध में 
विश्चित रूप ये कूछ नहीं बहा जा सकता ! तुलनात्मक भाषा विज्ञान के सिद्धान्तों के 
याघार पर इस मूल रूप के सम्बन्ध में मात्र कल्पना ही की जा सकती है। इस मूल रूप 
से विकसित जिन दस शाखाओं का उल्लेख भाषा वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है उनमें 
गाय शाखा को मारत-ईराती शाखा का नाम भौगोलिक दृष्टि से दिया गया है । 


प्राप्त प्रमाणों के अनुसार ईसा से कम से क्रम एक हजार वर्षे पूर्व ईरान में अवेस्ता 
नामक पधर्मप्रन्य प्रचलित था। ग्रन्थ के नाम पर इस ग्रन्य छी भाषा को अरेस्ता या 
अवेस्ती वहा जाता है। अपेस्ता की भाषा ऋग्वेद फी भाषा से पर्याप्त मिलती-जुलढी 
है। यदि ध्वनि सम्बन्धी कुछ परिवतनों की उपेक्षा कर दें त्रो अवेस्ती और बे दिकी मे 
बधिक भेद नहीं है। उदाहरण के लिए 'तम्‌ अवमन्तं यजतम्‌ | सूरम्‌ धामयु सविष्ठप्‌ 
पित्तम्‌ यज होताभ्य.” का अवेस्ता रूप *तम्‌ अवमन्तम्‌ मजतम्‌ | सूरम्‌ दामोहु सविश्तम्‌। 
भित्रम्‌ यजई ज्ञओयुदब्यो' है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि वैदिकी की 'स ध्वति 
बवेस्ता मे 'ह में परिवर्तित हो जाती है तथा ध, भ जे दी महाप्राण घ्वनियाँ द, व के रूप 
में अत्पप्राण हो जाती है। कुछ परिस्थितियों में संस्कृत की अल्पप्राण ते जैध्ी ध्वनि 
बवेस्ता में थ, फ के रूप में महाप्राण हो जाती हैं। संस्कृत का सप्त अवेस्ता में हफ्त 
बोला जाता है| अवेस्ता की पश्चिमी शाखा का परवर्ती विकृत्तित रूप प्राचीन फारसी से 
पहलवी तथा पहलवी से आधुनिक फारसी के रूप में ईरान में बोला जाता है। 
भवस्ता फी पूर्वी शाखा विकसित होती हुई इस समय पश्तो, बलोची तथा पामी दी के रूप 
में अफगानिस्तान दथा वलो चेस्तान में बोली जाती है। 


“7 क्षकाशराणी सिम से 30अगत्त, 979 को प्रस्नारित । 
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ऋण्वेद की भाषा चेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनियदों की भाषा के रूप में 
क्रमशः परिवर्तित या विकसित होती रही। भाषा के इस रूप को वैंदिकी अथवा वैदिक 
संस्कृत कहते हैं। संस्कृत का परवर्ती रूप लौकिक संस्कृत कहलाता है । प्रसिद्ध वैयाकरण 
तथा भाषा वैज्ञानिक पाणिनि ने इस परवर्ती रूप को भाषा फहा है। पाणिनि का कार्ल 
ईसा से कम से कम 600 वर्ष पूर्व माना जाता है। उनके समय में संस्कृत भाषा न फेवल 
वैदिकी तथा लौकिकी के रूप में विभक्त हो चुकी थी अपितु लौकिकी के भी तीन रूप 
हो गये थे। वास्तविकता तो यह है कि ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों की जिस भाषा को 
वेद या बेदिक संस्क्त कहते है, भाषा की दृष्टि से उसके भी अनेक रूप हैं। संहिता 
काल की भाषा में न केवल ऋग्वेद तथा अथर्ववेद फी भाषा में ही अन्तर है, स्वयं ऋग्वेद 
के प्रारम्भिक तया अन्तिम सूक्‍तों को भाषा में पर्याप्त अन्तर है। संहिताओ के विभिन्‍न 
प्रतिशारपों में भाषा के उच्चारण सम्बन्धी भेदों की चर्चा की गई है। परन्तु वैदिक 
भाषा का यह अन्तर ध्वनि स्तर का अधिक है, व्याकरण स्तर का कम । 


पाणिनि ने लौकिक्‌ संस्कृत के जिंद भेदों की ओर संफुत किया है उन्हें भूगोल की 
दृष्टि से पूर्वो, मध्यदेशी तथा उत्तरी कह सकते हैं। पाणिति द्वारा किये गये इन भेदों 
फे उल्लेख से यह बात सहज ही सिद्ध हो जाती है कि उनके समय में संस्कृत बोलचाल की 
भाषा थी। इस्तोलिए उन्होंने इस रूप को भाषा कहा था। परन्तु भाषा का प्रवाह 
नदी के प्रवाह के समान निरन्तर चलता रहता है । काल तथा स्थान के प्रभाव से 
भाषा का मूल रूप धनेक रूपों में विभकत हो जाता है। इन क्षेत्रीय रूपों में से कोई 
एक रूप कुछ विश्येष कारणों से परस्पर सम्पर्क का माध्यम होने के कारण संधीय रूप 
बन जाता है।. परन्तु भाषा के परिवर्तेन या विकास की गति निरन्तर चलती रहती है। 
संघीय झूप से क्षेत्रीय रूप तथा क्षेत्रीय रूपों में से किसी एक रूप का संवीय रूप में 
विकास की परम्परा का चक्र कभी बन्द नहीं होता। 


आयें भाषाओं के विकास में वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत का काल आदि- 
काल कहलाता है जिसे ईस्वी पर्व 500 तक भाना जाता है। ईस्व्री पूर्व 500 से 
संक्र ईसा को दसवीं शताब्दी तक का काल मध्यकाल कहा जाता है। इस बात के 
निश्चित प्रमाण मिलते हैं कि ईस्वी पूर्व 500 के आसपास संस्कृत जनभापा न होकर 
केवल पढ़े-लिखे लोगों की भाषा के रूप में सम्पर्क भाषा तथा साहित्यिक भाषा वन गई 
थी। महात्मा वृद्ध ने अपने उपदेश संस्कृत में म देकर उस युग की ऐसी भाषा में दिये 
ये जिसे अनसाधारण बोलता था। बुद्ध के समय में प्रचलित इस लोक भाषा का विकास 
ऐसी भाषा से माना जाता है जिस पर वैदिक तथा लौकिक इन दोनों संस्कृतों का प्रमाव 
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था । भाषा के इस रुपको भाषा वैज्ञानिकों ने प्रथम प्राकृत अववा पालि नाम 
दिया है। पालि की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो लौकिक संस्टृत में नहीं है परन्तु वैदिर 
संस्कृत में है! पालि में अकारात्त पल्लिंग देव आदि शब्दों का तृत्तीय बहुबचत का रूप 
देवीह वेदिक रूप देय भि. का विकार हू न कि संस्कृत रूप दें व: का | इसी प्रकार वैदिफी 
की “व ध्वति भी पालि में सुरक्षित है जबकि संस्कृत में इसवा प्रयोग नहीं हैं 


अशोक के अभिलेषों में भी भाषा से यह सिद्ध होता है कि उस काल में पराति 
के पश्चिमी, उत्तर-पश्रियमी, मध्यदेगी, पूर्वी तपा दक्षिण रूप प्रचलित थे । प्रचार फ 
लिए महात्मा ब॒द्ध गो उपदेशों बगे उस काल की पविल्िन्त श्षैक्षीय भाषाओं में अनूदित 
कराया गया था। उन्हीं अनुवादों से उक्त रूपों की पुथ्टि होती है। भाषा का यह रूप 
ईसा के प्रादुभाव तक प्रचलित रहा जिसे प्रष्म प्राझुत दाल अपवा पालति कान कहां 
जाता है । 


प्राकृत भावाओ कर दुसरा वाल सथ्य प्राइस काल या कैवल प्राह्तकाल कहलाता 
है। यह युग ईस्वी णती के धारम्भ से ईसा की पांचवी शी तक माना जाता है। मय 
लेत्रीय बोलियो फ रूप में पातिवात में ही पाति के अनेक रूप प्रचलित हो भय थे परन्तु 
साहित्यिक भाषाओ के रूप में प्राकृत के भेदों की प्रतिध्ठा इसी युय पी देन हैं। भारत 
हो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में उस समय प्रैशाची का प्रचतन था जिस का विकास भारत- 
ईरानी वी एफ उपशास्रा दरद से माना जाता है। गुणाहप फी बुड़ढ़ कहा अर्थात्‌ 
बुह॒त्कवा मूल झूप में पैशाची में ही लियी गई थी । कया-ताहित्य में इस शति कर रवान 
सर्थोपरि भाना जाता था। यह ग्रन्थ अब यूपलब्ध नही हैं। 


इस युग की प्रमुप भाषा शौरसेनी प्राकृत थी। यद्यपि शूरप्रेन देश के नाम पर 
दसे शोरसेनी कहा जाता था परन्तु यह उस समय के सम्पूर्ण मध्यदेश में दोती जादी 
थी। साहित्यिक भाषा के रूप में इसकी प्रतिष्ठा इस बात से सहज ही घिद्ध हो जाती हू 
कि संस्कृत के वाटक साहित्य में उत्तम श्रेणी के स्व्रीपात तथा मध्यम थेणी के पुदव पात्र 
इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। वास्तव में परिसाण की दृष्दि से संस्कृत फे माठको की 
प्रमुख भाषा शौरसेनी ही हैं) अम्बाला से लेकर इलाहाबाद तक तथा कच्छ से लेकर 
नेपाल तक सारा क्षेत्र शौरसेनी से प्रभावित था। शौरसेनी के क्षेत्र के पूई में अयोध्या 
से लेकर पटना तक अर्धभागधी भाहृत बोली जाती थी तथा उससे भी पूर्वी कत 
असम, बंगाल तथा उड़ीसा में मागधी का प्रभाव था | दक्षिण में आयेभाजाओं था 
विस्तार केवल आधुनिक महाराष्ट्र तक ही था जहां उस समय महाराष्ट्री आशत 


पंहत 
बोली जाती थी। महाराष्ट्री प्राकृत को उस युएु/म सुद्र आद्रम/का मापा झूभ्प न 
हारा ष्ट्री प्राकृ ह/ मसूद बा ' 









गौरव भी प्राप्त था। संस्कृत के नाठकों में न कप, तु ।+ ४ 
भध्यकाल की धाऊइतों का पारस्परिक प्करदर 


ही अधिक है। व्याकरण अर्थात्‌ पदनिभिति या वर्बियूरनन 
एकदम नगणष्य है | शौरसेनी में तालव्य 'श' का अभाडू< 
का नही है । मूर्घेन्य 'ब! का प्रयोग किसी भी प्राकृत ,मे नहीं है। इसक 
उच्चारण “ख' भें परिवर्तित हो गया है । पैशाची में, जिसे भूतभाषा भी 
कहा जाता है 'र! ध्वनि के स्थान पर कभी न्‍्कभी 'ल' भी बोला जाता हैं। 
परन्तु संस्कृत की तुलना में प्राकृत भाषाओं में व्याकरण के स्तर पर पर्याप्त 
अन्तर आ गया है। संस्कृत में संज्ञापद तथा क्रियापदों का प्रयोग एक वचन, 
द्विववन तथा बहुबचन में होता था परन्तु प्राकृतों में द्विवचन का प्रयोग नही है । संस्कृत 
का आत्मनेपद तथा परस्मैपद का भेद भी प्राढृतों में समाप्तप्राय है। व्यन्जवान्त 
शब्द स्व॒रान्त हो गए हैं तथा स्वरान्त शब्दों की रूप-रचना आकारान्त शब्दों के समान 
हो गई है। काल तथा प्रकार की दृष्टि से संस्कृत के क्रियारूप वैदिकी में ग्यारह तथा 
लौकिकी में दस प्रकार फे होते ये। परन्तु प्राइतों में से भेद पांच ही रह गए है । सबसे 
अधिक परिवतेन भूवकाल के रूपों में हुआ है। प्राइतों में तिड़ पत्ययान्त भूतकालिक रूपों 
की अपेक्षा कृत्‌ प्रत्यायान्त रूपो का प्रयोग अधिक है। यह प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती रही है 
तथा उत्तरव्ती आये भाषाएं इस परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित हुई हैं। हिन्दी के 
क्रियापद कृदन्तो से ही विकसित है अतः उनमे स्त्वीलिंग तथा पुल्लिग का भेद का 
गया है। 
प्राकृत भाषाओं का अन्तिम तथा तृतीय युग ईसा की पांचवी शती से लेकर 
दसवीं शती तक माना जाता है। इस काल की आर्यभाषाओं को तृतीय प्राकृत भी कहते 
हैं। परन्तु इनका बहुप्रचलित नाम अपभ्रंश है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 
पातंजलि के महाभाष्य में मिलता है। परन्तु वहाँ पर इसका प्रयोग किसी भाषा विशेष 
के लिए नहीं किया गया है अपितु उन सभी भ्रष्ट प्रयोगों के लिए है जो संस्कृत से 
विकसित हो गए ये । संस्कृत 'गो' शब्द को स्थान पर अपुक्त गावी, योगी, 
गोवा, गोपोतलिका आदि शब्दों को उन्होनें अपप्रंथ कहा है । भारत के 
नाट्य शास्त्र में भी इसी अर्य में विभ्रेंश या विश्रप्ट शब्दों का प्रयोग मिलता 
है। परन्तु भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वतभी के राजा धरसेन 
द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। इस शिलालेख के अनुसार धरतसेन के पिता गुहसेन- 
संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश-इन तीन भाषाओं में अवन्ध काव्य लिखने में निपुण 


माक॑ण्डेय ने भी तीन अकार की अपक्रंभो के मानने को भूल की है। उन्होंने इनके नाम 

! उपनागयर तथा ब्राचढ़ दिये हैं। नागर पूमरात में, ब्राचड सिन्ध में तया उप- 
नागर इन दोनों के मध्य में बोली जाती थी । भाफड़ेय के विजेषन से स्पष्ट है कि वह 
फेयल पश्चिमी भाग के अपक्रणों फी है! चर्चा कर रहे हैं। भारत को शेष भागों के 
अपभ्रंश भेदो का उन्होंने कोई उल्लेख नही किया है। विभाषा वामक भेद के अन्तर्गत 
उन्होंने शाकारी, शावते, ,डाली, आभोरी तथा ढककी का उल्लेख ढिया है जो जाति 
विशेत्र की भाषाएँ हैं देश विशेष की नही। देश विशेष कये भाषाओं के रूप में उन्होने 


सिन्धी तथा पजाबी का विकास हुआ। प्रजावी पर शौरतेनी अपन्रंश का भी प्रभाव 
है। कश्मीर पैशाची अपभध्रंश से विकसित है। हिमाचल से लेकर नेपाल तक की पर्वतीय 
भापाएं खश अपन्रंश से विकसित हैं परन्त थे भी शोरतसेनी से अभावित हैं। गुजरात 


खड़ी बोली, व्रज, बुन्देली तवा कन्नौजी पम्मिलित हैं। अधंमागधी अपभ्रंश से 
पूर्वी हिन्दी क्षेत्र की अवधी, बरेली तथा छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। भागधी 
फे विभिन्‍न अपनंशों से भोजपुरी, मैं थिल्ली, भगही बंगला, असमी तया उड़िया 
दिकृसित हुई हैं । गहाराष्ट्री अप प्रश के भेदों से महाराष्ट्र की वर्तमान मराठी तथा 
उसके अवान्तर भेदो का विकास हुआ है। 


अ्रंग्रेजी भाषा का उद्भव और विकास 


“--डा० भन्द्रिणों प्रसाद 


हक 


सार में 3000 फे लगभग भाषाएं हैं। वंश वृक्ष के आधार पर इन्हें 
वाई वर्गों में यांटा जाता है। वायरलैण्ड से लेकर भारत तक फैले भू-माग में 300 
भाषाओं का एक वर्ग पाया जाता है इसे भाषाणशास्ती भारत-यूरोपीय भाषा वर्ग कहते 
हैं। अंग्रेजी इसी मूरोपीय परिवार की एक भाषा है । 


एक समय था जब इंगलिस्तान अथवा इंग्लैंड यूरोप से जुड़ा हुआ था । यह 
पचास हुजार साल पहले की बात है । यूरोप में पापाणयुग की सभ्यता व उन्मेष 
हुआ था। एस सभ्यता में पत्ती एक आदिम जाति का सबसे पहले अंग्रेजों फे इस दंश में 
भ्रवेंश हुआ। ये लोग क॒द में छोटे, रग के पत्र भौर दीर्घ कपाल वाले हुआ करें थे। 
इनके घंशज बाद में पिकट कहलाये जिन्हें कालान्तर में आने वाली जातियों मे स्काट- 
बैंड के उत्तर में घकेल दिया ! 


पापाणयुग के अन्त में घातुकाल आता है । मानव पत्थरों से वने ओजारों की 
जगह धातु से निर्मित उपकरणों का प्रयोग प्रारम्भ करता है। यूरोप में यह स्थिति 
2000 ईसदी पूर्व में आ चुकी थी। 


इन्हीं दिनों यरोपीय भाषा भाषी जातिया अपने निवास स्थान को छोड़कर 
यूरोप, पर्चिचमी एशिया, ईरान तथा भारत की ओर चल पड़ी थी। यूरोप फी 
ओर बढ़ने वाली जातियों में कैल्ट, सलाव, ट्यूटानिक, ग्रीक तथा रोमन प्रमुख थी । 
इनमें कैल्ट लोगों ने आह्पूस पर्वेत के पास के प्रदेशों फ्रांस, स्पेन तया पूर्तगाल पर. अपना 
अधिकार जमा लिया। यरोप के उत्तरी भागों में अर्थात्‌ नावें, स्वीडन, डेनमा के, हार्यड तथा 
जमेंती में दयूटानिक लोग आ बसे । स्लाव यूरोप के पूर्व में रह गए, ग्रीक तया रोमद 
गूनान और इटली में जा घुसे ॥ 


कल्ट लोग अपने समय क॑ बड़े युद्धवीर रहे हैँ। दो सौ वर्षों के भीतर इल्दींने 
यूरोप का काफी भाग हस्तगत कर लिया $ उत्तर में ये इंग्लैण्ड] और आयरलेण्ड 


भें फेल गए और पूर्व में युनान की उत्तरी सीमा तक पहुंच गए । 
प्र 
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अपने पड़ोती दे से घी कीर्टि मे बाग थे * 
पुर्तु ग्रीक लोग भी इन्हें बबेर ह्दी (ते य्हे दए5 लोगों की भारी 
ईह्टिक कहलाई मे दो झूप सिलते दैं। ए डूंग्लैण्ड आय॑रले छड में बोलें जाने 
बाला तथा मूरोप में दोले आने कक | कैल्टिक तोहरबादमें शी 
श्ार्परिश, बैदेश तर भाषाओं ने भारत की 
ईसा से पहली में रोमन साम्राज्य शॉर्वि ग्रहण करने लगा । धीरे-धीरे 
रोमन सैनाओं तने ने कैट लोगों के प्रभु समाप्त केर ६ ईसा पूर्वे सत्‌ 
565 में जुलिपस सीज वो नेतृत्व में रोमन ऐे डूंग्लैण्ड में भी घुस आई और एक 
सौं वर्ष बाद, सैनापति . अमचे इंग्लैंड तवा अड पर अपनी 
कब्जा कर लियी 
मुरोप में चार सौ रोमन के शासने बनी सही । 
इस दौरान फ्रोर्स: > पैन रोमन आपा-मापी वी गए परन्त, इंग्लैंड 
ओर आप स्वैड में जने कैल्टिक दी बोलते रहें! ऐसा है कि रोमन झाषा 
की छाप और आयरन ४ लैण्ड पर नहीं पड़ी जितनी 
ईश्विमी पूरोप पर) यही है कि इंग्लैंड के परश्िम में आज भी वेद 
अपने कैल्टिक ये पदित करती का रही दे। 
काम रोमर ाभाप्य का पलपल व होगषा।साजाम्य के 
मेंबशने वाली देपूटानिर जआा्तियाँ जिनमें फ्रांस 'हुंगल, ैवसन, जुट मे , औस्ट्रोगाच 
हवा विसीगाथ उल्लेखनीय हैं--यूरोप में अपनी विरजये परताकी पर्रर्स दे के लिये 
मातुर होने लगी । ये के जर्मेनों के पूर्देज थे । इतके आक्रमण के 
सामने रोमन सा्आाज्य क्र सकी परिणामस्व्टप नगाय इटली में 


घुस आए, फ़ा् उत्तरी फ्रांस में जा डदे वैंडल और दिस्लीगाव सेन तथा उत्तरी अफ्रीकी 
पर छा गए। ऐंगल, सैवशन और ज्ट इंग्लैण्ड में प्रदेश की ठयादी करत लगे । 


ऐुँगल तथा सैवशन आक्रमणकार्रियी मै कल्ट लोगों की पर्श्वि छी और खेर 
दिपादवा रोमन नगरों को घ्वस्त करडाली । इंस्लैण्ड की पहला नामकरण प्हैक्सोनियी 
बर्पात हैवशन लोपों का देश हुआ । उसके उपरान्त गलियों ब्यव्दत 
होने लगा तथा दसवीं शताब्दी के आसपास इग्लेप्ड ज्ञाम रूढें ही पी । 


इन टूयूटानिक जातियों की आापाएं, जमे क्षापा पर्स्वा८ अर्थात 
दो शादाएं थी । इनके तीत प्ेद किये जाते दे पूर्वी, उचते ठग परिचमी 
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शाघा के अन्तगंत जमंन, फिजियन, डच और फेल्मिश भाषाओं कौ गिनती होती है 
अग्रेजी इस पष्चिचमी शाय्रा की भाषा थी तथा फ्रिजियन के राबसे अधिक निकट थी 


सन्‌ 450 से 50 तक अग्रेजो भाषा का अधीन रूप बना रहा 50 
में 4800 तक इसके विकास का मध्यकात आता है। 7500 के उपरांत यह आधुनिक 
युग में प्रवेश कर जाती हैं । 


प्रारम्भ में अग्रेजी कोई परिनिष्ठित भाषा नही थो । इसकी चार वोलियां थी: 
उत्तर में बोले जाने वाली नार्थर्ि्रयन, सप्य देश में घोले जाते वावी मसियन, दक्षिण 
में वीले जाने वाली सँस्सन तथा दक्षिण पूर्व में बोले जाने वाली वटिश। ह' 


संवशन बोली में पुरानी अग्रेजी का साहित्य सुरक्षित है। दक्षिणी क्षेत्र में एक 
सुदृढ़ राज्य की नींव भी पड़ी जिसके प्रभाव फे फतल्वकूप सैक्शत को साहिहयय भाषा 
का दर्जा मिल गया । यदि देश में आगे चलकर राजनैतिक उपलब्मुभ्रत दे होती तो समव 
था कि यही बोली पूरे देश की परिनिष्ठित भाषा (850४० ३.थाह8००४०) 
बन जाती । पुरानी अंग्रेजी के अध्ययन के लिये इसो बोली को आधार माना जाता हैं। 
जर्मानिक के पूर्वरूप की जब हम पदताल करते हैं तो पता चलता टै कि व्याफरण और 
मूल शब्दावत्ती फी दृष्टि से यह लैटिन, ग्रीक, कैल्टिक तथा स्‍लाव भाषाओं में वपफी 
समानता रखती है और अधिक थोज करने पर यह समानता संट्कृत में भी प्रतिविस्वित 
होने लगती है। इधर संस्कृत, ग्रीक तथा लेटिन भाषा की ध्दतियों में विसी सीमा तक 
एक्ह्पता मिलती है जो जर्मानिक में नहीं मिलती | इसका कारण यह है कि पाचवी 
सदी ईसबी पूर्व जर्मानिक की ध्वनियों में एक अन्तर आया या। 


लैटिन, भ्रीक तथा संस्कृत में पाए जाने वाले स्पश व्यंजन उदाहरण के लिए 
व, व-क, पर्षण स्पर्शी होते के साथ-साथ महाप्राण बन ग्रए अर्थात्‌ फ, थे, और हू में 
वदल गए | जैसे ॥.80॥ में शब्द है ४८; संस्वृत मे वित्‌ परन्तु अंग्रेजी में (जों एक 
जर्मानिक भाषा है) ४20८7; 70 में ध८४, ६७४७ वयस्‌ परत्तु अंग्रेजी में ०४; 
उच्ची तरह चैंटिन में (८॥एए के स्थान पर अंग्रेजी का शब्द हैफ0720 इस ध्वनि 
नियम को इसके आविपष्कर्ता जेबव प्रिम के नाम से ठप्नणा$ 4.फ् के रूप में 
जाना जाता है। इस मियम में एक कमी रहू गई थी। अंद्रेनी में #०8४७ 
के स्थान पर #छण्य रूप बनना चाहिये था | क्योंकि प, फ्र, में बदला था 
और त, थ में । इस अपवाद के पीछे कारण दूंदने के लिए एक अन्य विद्वान बैर्तर मे 


न 


* बसूबार गुर + जर्मानिक तभी ये में ददलेगा जब कक उससे पहले आते 


बेद्रेरे। पप 
'द्रदल किया ठपा एक को प्लयम बना जिसे दैनेर लो कही जाने लगा १४ (दियम पे 


बने दे पर स्वर अर्पोत्‌ बल पी हो॥ 9४४ या पिंतू शब्द मै स्वर 
'ह के दाद पडुदा हे इसलिये ते का था नहीं बन पामा । दे घ्वनि-स्वितेल पोचर्दी 


'इहाब्दी ईस्‍्वी पूर्व हो हे । बयोंकि उस की हे पहले र्मानिक शब्दों में भी 


फिलिंग मापा में उपलब्ध होते हैं, मे ध्वर्ति दृष्टिणोचर नही होते ' प्राचीन 
बुऐपीय भाषाड विभवितअधान भी मूल भाषा में आठ 

में बाज भी पदमात ॥ दाकों छह, द्नि मे हे प्रीवः 
बार, आधुनिक जमेन में चारतथा १ थे अँप्रेजी में पा मरक मिलते है इन पांजों 
दाफकोकी अलग-अलग दिर्क्ितयाँ थीं कारक और विश क्र स्पष्ट करते 
के लिये उदाहरण लीजिये 


) पहले फर्मेगगरए 
शैपए्तु कमंकारक की घरभिवित लुप्त है दूसरे बाय में कर्मवार्ण धविशनित रा्धिए है 
पुरानी खंग्रेजी अर्थात्‌ सैक्स हू बती, के सम्भदी और सम्बना मुष्य ऐे दया 
इरण कारक इने-गिने रूपों उपलब्ध था संज्ञा, रवेनामे तथा विशेषण के पीगों 


सिणो-स्तीलिंग, पुल्टिंग नपुंसक एलग मे (मलते पे और पसंस्कत ति एप्प 
के साप दिवचत की (दखाई जाती थी । 
जर्मानिक भाषाओं 


आर्ट द्द धी 
गवकि संस्कृत तया स्लाब भाषाओं मे उसका मितान्त क्षमा हैं। भी एया पैर 
में यह विकासशील रहा १ क्रएण०.. रोग के शागास्य पी धणेप अर्थ 
सभिव्यवित का .माध्यम हैं जते , 80००४ (७० ७००४८ (वरशेण अर्थ पं प्र 
वलीजेए धाएएक.. से होता ११ पुरानी प्रैजी में 4णीए।० 5०० बे 
पादो कारकों में संविभर्वित (लत पे 


] र ते ० ॥। 
े बकमान जैन भाषा ठपा दरानी मँग्रेमी हूँ बरी रगातती (हणी हैं. 
जमेन कियायों। “70 भ्रत्ययान्त हज तु (० (07८ ) 80४०१ 


( (७ भध्व0 ) अंग्रेजी में जी बरी (ह५थी १7४ ॥॥८(७॥४ । 
जरमेन भाषः के समान ही किया पी हीन अवष्वाम रूप उपर ही है प। 
में. घलॉवफ प्रशी और पुणनी शंदेगी में ४८०४१ 0) 


कक 
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अंग्रेजी में 729 केरूप 7्रैणए, #शॉए८४ में मिलते हैं। अर्थात्‌ कण 
क्रिया पुरानी अंग्रेजी में ४7078 पथ थी परन्तु बाद में वह क्वठ्ओ: रा 
की श्रेणी में आ गई । पुरानी अंग्रेजी में क्रिया फो त्तीसरी अवस्था का द्योतक जर्मेन का 
उपसर्ग 2५-प्रचुर माता में मिलता है, जैसे ॥शा०० (00 ए८णि7)>ह86 व्ण८वं,. 
[एक (0 070) < ह6 000 
प्रारम्भ में पुरानी अग्रेजी का शब्द भंडार जर्मानिक ही था। विदेशी शब्द इसमें 
जाट में नमक के वरावर थे। कैल्टिक भाषा से कुछ शब्द अवश्य लिये यथा 0, 
छह, 7700, कुछ शब्द लैटिन के भी मिले जैंपे 6७४०, 
+00/0॥78,. 9070$ फैल्टिन के भमाध्यम से, परन्तु लैटिन शब्दों के आगमन 
का माय तब प्रशस्त हुआ जब इंस्वैंड ईसाई धर्म में दीक्षित हो गया। यह कार्य 597 
में प्रारम्भ हुआ तथा सौ वर्षों के भीतर संपन्‍न हो गया । * 


इस 00 वर्ष की अवधि में स्कण्डेनेवियन शब्दों का भाषा में व्यापक 
समावेश हुआ । पुरानी अग्रेजी में स्कः ध्वनि घिस-घधिस कर 'श' बने चुकी थी, जंसे 
(इन शब्दों में यया) 909, 8007 | नये स्कैण्डेनेवियित शब्दों को ग्रहय करने पर यह 
पुन. सुनाई देने लगी जतते 5£9, शत), ७०5४८, ज्ो॥४४ । देश भर में वस्वो के भामो 
पर स्कृण्डनवियन छाप से सिद्ध होता ह कि ये लोग यही वस-खप गये । ऐसे नामों 
की सख्या 400 से अधिक हैं । ; 


व्याकरण की दुध्टि से महत्वपूर्ण स्वंनाम रूपों का समावेश, यया ६८ ४67, 
धं।०॥, 08४ विशेष उल्लेखनीय है । 


ग्रधिकर के सभी स्थानों यथा राजदरबार/न्यायालय और चर्च में 
भारमन लोग और उनके सहयोगी छा गये । ये लोग केवल फ्रेंच और लैटिद जानते 
थे । स्पष्ट ह फ्रेंच और लैटिन राज्य-भाषाएं बन गई भौर अंग्रेजी दीन-हीन प्रजा 
की भाषा बत कर रह गई । 


बारहवी शताब्दी में अंग्रेजी की और भी दयनीथ स्थिति हो गई तथा 
साहित्य और शिक्षा के नाध्यम में बहिंष्कृत हो गई । 


साहित्य की रचना फ्रेंच में होने लगी और घर्में का प्रचार लैटिन में । 
अंग्रेजी घोल-घाल की भाषा रह गई । इंग्लैंड के नारमन बादशाह फ्रोस में अपनी 


अंग्रेजों 79 
जागीर को घर मान कर चलते थे और इंग्लैंड को मात्र उपतिवेश | 204 में 


उनकी यह जागीर छिन गईं तया उनकी फ्रांस के बादशाह के साथ ठने गई । 
अब उन्हें इंगलड और अंग्रेजी के महत्व का बोघ होने लगा । 


इधर पेरिस की परिनिष्ठत फ्रेंच और इंग्नैंड में बसने वाले नारमन लोगों 
की फ्रेंच में अन्तर बढ़ता रहा । जिस फ्रेंच भाषा पर नारमन लोगों को नाज था 
वह पेरिस के सम्य और सुसस्क्ृत लोगो की दृष्टि में मात्र फेच का अपन्नंश 
रूप था । इस अपश्नंश से विखत हो कर नारमत लोगों ने स्त्रयं को अंग्रेज और 
अंग्रेजी के प्रश्न से जोड़ना अच्छा समझा। 295 मे एडवर्ड प्रथम ने फ्रांस के 
बादशाह के विरुद्ध जो आरोप-पत्न तैयार किया उप्तमें उस पर अंग्रेजी भाषा को 
समाप्त करने का आरोप भी एक था | 


349 में अंग्रेजी एक बार फिर स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी । 362 मे 
पासियामैट का अधिवेशन अंग्रेजी में शुह् हुआ और कचहरियों में फ्रेंच के प्रयोग 
पर पावंदी लगी । इन दिनों फ्रांस क साथ सौ साल तक चलने वाला युद्ध जारी था 
इस युद्ध के अन्त पर इंगलैड में फ्रेंच भाषा के रहे-सहे प्रभाव का भी अन्त हो गया । 


राजनैतिक उयलपुथल के कारण पुरानी बोलियों में सैबसन पीछे रह गई 
मार्धम्द्रियन स्काटिश में बदल गई । कैटिश का प्रभाव क्षेत्र सीमित ही रहा। शेय 
बच गई मर्सियन जिस पर देशभाषा का प्रतिनिधित्व करने का दायित्व आ पड़ा । यह 
मध्यदेश की भाषा थी तथा उत्तर और दक्षिण में समान रूप से बोधगम्य थी । 


दूसरे , मसियन लंदन की बोली थी और लंदन देश की राजधानी , व्यापार का 
केन्द्र, न्यायालय की उच्चपीठ, सामाजिक तथा राजनेतिक घटना चक्र की घुरी तथा 
बुद्धिजोवियो का तोर्थस्थान था । स्वाभाविक ही था की लद॒न में बोले जाने वाली 
बोली को राजदरवार, न्यायालय और शिक्षा सस्यानों में प्रथय मिलता। इधर 
कैक्सटन ने लंदन में अपना छापाखाना लगाया। छापेखाने से निकलने वाले 
अनुवाद ग्रंथों तथा पुस्तकों में लंदन की बोली को स्थान मिला और वह सर्व्ान्य हो 
गई। बोल-चाल की भाषा में बड़ी तेजी से परिवर्तत आता है. और यही अंग्रेजी के 
साथ हुआ भी । पुराती अंग्रेजी की ध्वनियां बदल गई । 


. ए का रूपान्तर में 0 हो गया। 
9890, 92308 का 5800०, 709 
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2, ० और ७, ४ तथा | में परिवर्तन हो गये [0 >>004, रात >प्राध्डा, 
3. 43 >छान्ओ >]ा6 
4. 0 7>३30०- पण5$ 7>-॥00%६९. 

व्यजनों में ॥ छा) >>] 


सज्ञा शब्दों में कारक विभवितिरहित होते गये । फलस्वरूप वाक्‍्यों में शब्दों के 
कम का महत्व बढ गया । किया पदों के (एन) ग्रत्यायान्त रूप लुप्त हो गये तथा प्रत्यव 
रदित रूपो का प्रचलन हो गया । व्याकरणिक लिंग भेद समाप्त हो गया एक वचन से 
अहुवचन बनाने की प्रक्रिया सरल हो गई । अधिकाश 57008 शथ05, "थ्शाॉ८ भटा05 
में बदल गये । त्रिया की तीसरी अवस्था के रूपो 8० उपसर्ग का लोप हो गया । 2770005 
में 08, 80 और ॥6 रूढ हो गये । 


नारमन काल में फ्रेंच तथा सेटिन शब्दी की वाढ़ सी आ गई जिन्हें जीवन के 
सभी क्षेत्रों में यथा प्रशासन चर्च, कानून , सेना, सामाजिक जीवन, कला, भौपषधि विज्ञान 
आदि में यथासभव समंजित कर लिया गमा । 


हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास 
-“डा० हरवश लाल शर्मा 


हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखते समय साहित्येतिहासकारो ने हिन्दी भाषा 
के उद्भव एवं उसके विकास पर भी विचार किया है। भाषा-शास्त्रियो का कहना है 
कि "भाषा एक परिवतंनशील व्यवस्था है । देश एव काल के अन्तर से भाषा उपभाषाओं 
गौर बोलियों के रूप में उत्तरोत्तर विकसित होती हुई विभिन्‍न ऐतिहासिक कारणों से 
फिर से भाषा के सिंहासन पर आ बंठतोी है।इस प्रकार भाषा का यह साईकल निरंतर 
गतिमान बना रहता है । व्याकरणिक एवं अन्य कारणों से जब तक कोई खास अन्तर 
प्रकट नहीं होता, कोई भी बोली या उपभाषा किसी नई अर्थात्‌ स्वतन्त्र भाषा का 
रूप प्राप्त नही करती । व्यापक अर्थ में हम जिसे हिन्दी भाषा कहते है, उसके मगही 
मैथिली, भोजपुरी, अवधी, मेवाड़ी, दृढारी , भीली, खानदेशी और पहाड़ी आदि कई 
भेदोपभेद है । वोलियां काल की मात्ना के अनुक्रम में तथा क्षेत्रीय अन्तर के कारण अपना- 
स्वरूप बदलती है. अर्थात्‌ विकास करती रहती हैँ। अत” आज की अवधी बक्षज और 
भोजपुरी आदि का वही रूप नही रह गया जो पहले कभी किसी समय था। हिन्दी के 
विषय में यह कहा जा सकता है कि संस्कृत, पालि, प्राकृत और अप भ्रश भाषा रूपो के 
अनुक्रम में विकसित एक ही भाषा रूप को आज हम हिन्दी भाषा के नाम से जानते 
एवं पुकारते है । 


हिन्दी भाषा के संदर्भ में भाषाशास्तियो एवं भाषाविज्ञानियों का यह भी 

कहना है कि ब्रज, अवधी, भमगही, भोजपुरी आदि हिन्दी बोलियां का विकास पुूर्व॑वती 
पांच मुख्य अप भ्रंश भाषा-रूपों से हुआ है। ये भाषाएं साहित्य बन्ध में स्थिर भी दनो 
रही और जनवाणी के माध्यम्र से इनके रूप में विकात्त की प्रक्रिया भो जारी रही। 
हिन्दी भाषा के प्रारूप को उत्तर अपप्रंश, पुरानी हिन्दी एवं अवहटूट आदि नाम दिया 
यया है । चन्द्रधरशर्मा गुलेरी ओर आचार्य ह॒जारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उत्तर 
अपप्रश' ओर 'पुरानी हिन्दी' एक ही भाषारूप के दो नप्म ई। लेकिन बाबू श्यामसुन्दर 

- दास और डा. रामकुमार वर्मा अप म्रेश के समय में ही प्रयोग में लाई जाने वाली जवभाषा 
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को हिन्दी भाषा की संज्ञा देना बेहतर समझते हैं ॥ तदनुसार अप भ्रंश ही हिन्दीं भाषा 
का प्रारभिक रूप है। हमारे मत में सिद्धों की रचनाओं में प्रयुतत भाषा-रूप अपन्रंश के 
भाषा से तत्ववः भिन्‍न है। अतः इन सिद्धों-नाथों की भाया को हो हिन्दी का प्रारंभिक 
सूप स्वीकार किया जाता चाहिए । 


सिद्ध-साहित्य दो भाषा-रूपो में मिलता है। एक अपभ्रंस भाषा रूप में एवं 
इुसरा पुरानी हिन्दी वाले भाषा रूप में । यह स्मरणीय है कि विद्यापति की रचनाओ, 
कीतिलता और कीतिपताका की भाषा अपघ्रंश है। उन्ही की रचना पदावली में प्रयुक्त 
भाषा पुरानी हिंत्दी है । सही स्थिति यह है कि सभी बाधुनिक भाषाएं 
अपश्नंश का ही परवर्ती विकास है। इसी सदर्भ में 7 8वी शी में राजस्थानी ब्रज और 
खड़ी बोली आदि बोलियो के लिए एक ही भाषपानाम अर्थात्‌ हिन्दी भाषा स्वीकार कर 
लिया गया । हिन्दी भाषा की उपभाषाओं और वोलियो का मुख्य क्षेत्र मध्यप्रदेश है। 
राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमा से लेकर विहार के उत्तर सीमान्त तक बोली 
जाने वाली भाषा को भाषाविज्ञानी हिन्दी भाषा की सन्ना देंते आए हैं। हिन्दी भाषा 
का विस्तार उत्तर प्रदेश के उत्तरी सीमात से मध्य प्रदेश के मध्य भाग तक है। जबकि 
आधुनिक काल में खड़ी बोली हिन्दी राष्ट्रभापा के रूप में स्वीकार की जा चुकी है। 


कुछ विद्धान अपभ्रंश को हिन्दी का पुराना रूप मानते हैं, तदनुसार हिन्दी का 
आधविभवि-काल 9 वी शती बतलाया यया है परन्तु सुनीतिकुभार चटर्जी, डा. उदय- 
नारायण तिवारी एवं डा. नामवरसिह ने हिन्दी भाषा का उद्भव-काल तेरहवी शी 
माना है | हजारी प्रसाद द्विवेदी भी तकरोबन ऐसा ही मानते हैँ । इस से यही निप्कर्ष 
निकलता है कि अप भ्रंश के एकाधिक रूपों में से किसी एक भाषा रूप में साहित्यरचना 
होती रही होगी जब कि उसी अपश्चृंश का दूसरा रूप जनबोली के रूप में विकास की 
यात्रा के पथ पर आरुंड रहा होगा । कालान्तर में उन्हीं जन भाषा-हूपो से हिन्दी की 
अवधी, ब्रज आदि उपभाषाओ एवं बोलियों का विकास हुआ होगा । 200 ई. तक 
हिन्दी ने अपभ्रंश से अपना रिश्ता त्तोड़ लिया होगा परन्तु अभी तक यह स्वीकार्य नहीं 
हो सका कि द्विन्दी का पहला कवि संदेशटास के रचयिता अब्दुरेहमान को साना जाए 
अथवा शालिभद्र सूरि के काव्य को ही हिन्दी का प्रथम काव्य माना जाए । 

हिन्दी भाषा के नाम के पीछे कई बोलिया है। भाषा के अर्य में हिन्दी के प्रयोग 
को लेकर हम एक उपलब्ध उदाहरण देना चाहेंगे । हकीम बाजरोया के बारे में यह 
कहा जात है कि वह ईरान में नौशेरवां के राज्यकाल में जीवित था । बाजरोया ने 
पंचतगत्त का अनुवाद फारसी भाषा में किया दै । इस अनुवाद को भूमिका में नौंगेरवा 


| 
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कप नह दुइयें सिहर पह दिखता है हि इस्तुत बरुशाद 'जरन-ए-हिस्दो' से सिद्दा गपा 
है॥ संत: यह बनुनमन लपारा या उचुठा हैं कि एुडदे सिहर तर शो रत्तुत को ही ट्री 
ग्रे 





इब्द हा प्ररोद झिय है। ८पह झौरपेरो धपंस के पिकृदित भाएा रुप 
ऊदर तनिर विस्तार से इसे इटना हो तो रह कटा जा सरता है हि 

सी उपभाषादों का विकास मागधी, अर्थेभायद्रो, उतरणोरतेरो, माष्यनित' 
शौरसेनों कौर पर्चिमों शौरसेनी से हो हआ है ! 


टिन्यें शाषा को विकास-यह्ा के तीद काल मादे जाते हे आादिझात, मश्यफास घोर 
आधुनिक्काल। आदिहुाल की सीमा सन्‌ 3000 ई. से 500 ई. है। इस कापनयाजा 
में बरध्ंय भाषा का रूप अन्तर्पान होता गया यथा। अपभरश में 'से' और 'जौ' 
ध्वनियों को त्याग दिया गया था । लेकिन हिन्दी में इन ध्यतियों को उच्चारण भेद के 
साय छिर से अपना लिया गया। जेसे तैस-ते कै, मेल मत आदि। टिन्दी में अपरंश धारा 
र्थाग दिए गए संस्कृत गररों जपातू तत्सम शब्द रुपों को फिर से भरना लिया गया । 


हिन्दो भाषा का मध्यकाल उस्चको विकास-न्याता का दूसरा उत्पात है। विकास 
काल की यह सीमा सन्‌ 7500 से सन्‌ 800 है। इरा काय-यण्ड में हिन्दी को (भरने 
दोलियों का विकास हुआ है। फारसी ओर अरबी के प्रभावान्तगेत ये, ये, डर, फ, आदि 
ध्यनियाँ को स्वीकार कर लिया गया । 


हिन्दी भाषा का आधुनिक काल इस भाषा के पूर्ण वि रस का काय है । भधेजी 
भाषा के प्रमाण को स्वीकार करते हुए हिन्दी ने अपनी शब्दन्यायां को भागे बढ़ा रिय है । 
समय करवट बदलता रहा है मौर अन्ततः ऐविदातिश हारणों के परिष्रेध्य भे हियी से 
खड्टो बोली के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित फिया है। यही मोसी समोतीय एं सधोतीय 
शब्दावली को समेटती हुई राभी प्रशार के शान भण्शर को कताम घर कर हो योर 
बनी है। हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर फा भेद मिटा है। गद्दी है दिखा बाधा के उश्भन 
और उसके विरास को कहानो । आग हमारे परों दे रियो प्राथ्य "अर पेरो पाप 
तो सुनिये ” कहती है । पया गगेई यह कह रहता है हि "बा्व । भरता तवित मा 
वार्ता। यही अपनी परयर्ती विकास-यात्रा में 'जी , ज मेरी घाव गे पुतिए, बगे गंदा 
है। आय से अपूय बना है। भगूष ते भज्ण और यह भग्य ही भाज 'जी' के हप पें 
प्रिय का संबोधन बसे घुरा है । 


